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गुरुकुल विश्व/वद्यालय को सम्वत्‌ १६८६ की 
चत॒देंश श्रेणी के कई ब्रह्मच्रारियों की बात च्ीत 
से मुफे ज्ञात हुआ कि बिज्ञनोर में महाशय कृष्ण- 
सखरूप जी श्रोत्रिय का ल्ईकूने आश्रम के नाम से 
एक जल-चिकित्सालय स्थापित है। एक ब्रह्मचारी 
मुखदूषिका रोग का चिकित्सा भो सफलता के 
साथ करवाके आया था। उस के मुख से वहां 
को बहुत प्रशन्ला खुनी । उस की प्रशन्सा में 
उसने एक लेख भी ज्योति! मासिक पत्रिका में 
दिया। मेंने उल्तकीं कहा कि इसके साथ साथ 
जल-चिकित्सा के सिद्धान्त ओर प्रयोग भी लिखने 
चाहियें। मेंने उसे उत्लाह दिया कि यह कुछ 
कठिन काय नहों है प्रयल करो सब हो ज्ञायगा 
ओर तुमने वहां अच्छी प्रहार रह कर सब देख 
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अल-चिकित्सा 


भोला भी है। दूसरे को कद्दने से बात मुझ ही 
पर आपड़ी | मेंने कई ब्रह्मचारियों को जलचिकि- 
त्सा के सिद्धान्त आयुवेद के आधार पर समभाने 
आरम्भ किये | ब्रह्मचारो कहने लगे कि इतना ता 
श्रोतिय जी भी नहों जानते, आप बहुन जानते हैं ॥ 
मेने बहुत समझाया कि में कुछ नहीं ज्ञानता । इस 
विपय के ज्ञाता श्रोत्रिय जी ही हैं । में ता आयुर्वेद 
के आधार पर तुच्हारे सामने बोलता चला गया, 
बघ्तुतः मुझे इस बिपय में ज्ञान नहीं के बराबर 
हे। सब कुछ प्रयक्ष करते हुए भी ब्रह्मचारियों 
की ज्ञान पिपासा मुझे कब चैन लेने देती थी। 
ब्रह्मचारियों की श्रद्धा ने बाधित किया कि में 
जलचिकित्सा पर वक्त॒ता दूँ यो निबन्ध पढ़ें | अन्त 
को गुरुकुल की आयुर्वेद्‌ परिषद्‌ में ज्लचिकित्सा- 
विज्ञान विषयक एकऋ निबन्ध पढ़ा ! में तो इस 
परोपकार से बचना चाहता था, परन्तु जाल में 
हाथ डाल कर जितना खचे उतना ही फंसता 
है। में भी छुटने का प्रयल करते करते अधिक २ 
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अकत-चिकिम्सा 


फंस गंया । जितने श्रोता उपस्थित थे प्रायः 
सब ही ने वह लेख बहुत पसन्द क्रिया। सभा- 
पति रामदास जी गोड़ थे जिन्होंने जलचिकिसा 
पद्धति की ओर इस लेख की बहुत २ प्रशन्सा 
की और अपनी उत्तम सम्मति प्रदान कर इस लेख 
को अलंकृत किया | इतना हो नहीं परन्तु 
गुरुझुल के आयुर्वेद महावद्यालय के अध्यक्ष 
( प्रनस्लिपल ) डा० राधाकृष्ण जी इस लेख को 
पढ़ कर अत्यधिक प्रसन्न हुए । इन दोनों ने इस 
लेख को जनता तथा विच्वारशीरक चिकित्सकों 
के लिये उपयोगी समझ कर पुस्तकाकार में 
छपवाने के लिये मुझे साग्रह प्रेरित क्रिया | इन्कार 
करने की आदत का मुझ में प्रायः अभाव होने से 
मेंने ऐसा करना भी स्वीकार कर लिया । मेंने यह 
देख कर कि यह निबन्ध पुस्तऋकार में तो होना 
हो है, अतः जलचिकित्ला से सम्बन्ध रखने वाले 
अनेक विषयों को दिखलाने के लिये निबन्ध के 
साथ एक विस्तृत भूमिका भी लिख हो डाली | 
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ज्ञल-चि कित्सा 


इस पुस्तक में यद्यपि रोगों की चिकित्सा भी 
दिखलाई है तथापि जललनिकित्सा-विज्ञान पर 
अधिक बल दिया है | प्रायः लोग समझे 
हुए हैं कि जो मनुष्य वाष्प-सनान, कटि-सनान, 
ओर मेहन-रूनान जानता हे और करता है तथा 
एक टब मंगाकर उस में पानी में वेठकर मध्य 
स्थान को रगड़ा करता है वह पूरा जलचि- 
कित्सक है । उसे इस विषय में कुछ ज्ञातव्य 
शेष रह नहीं गया हे । परन्तु वास्तव में बात 
ऐसी नहीं है । यद्द एक अद्भुत विज्ञान है । 
आयुवेदकज्ञ इस के रहरूय को अच्छो प्रकार समझ 
कर लाभ ले दे सकता हे। 

जिन महाज़ुभावों के कारण यह अत्प ज्ञान 
मेरे द्वारा जनता के सम्मुख उपस्थित हुआ हे 
वे धम्यवादाह है । 

जो कुछ इस में लिखा गया हे इतना ही सब 
इस विषय में पर्याप्त हे ऐसा में नहीं समझता | 
इस लिखने में कुछ अशुद्धि भी नहों रही होगी 
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ज्ञरऊ-चिकित्सा 


यह भो में नहीं समता । पाठक इस विषय को 
समभ कर अनुभव लें ओऔर अपने २ अनुभव से 
मुझे सूचित करें | उनके यथार्थ अनुभव उन के 
नाम से अगले संस्करण में प्रकाशित कर दिये 
ज़ाचेंगे ओर जो अशुद्धि ज्ञात होगी चद्द भो शुद्ध 
कर दी जावेगी | 


गुरुकुल कांगड़ी | है 
्ुडुः ' ऐ दवराज 
११५१ ८। ८ | 
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अस्तावना 


_सदकन5-- न 





जल शरीर का एक आवश्यक भाग है । लग- 
भग शरीर का &०2ध भार तो जल ही बनाता है। 
इली लिये तो शरीर इतना को मल और लरूचकोला 
है। ज़रा त्वचा को कुछ खमय के लिये जल 
( स्वेद ) से तर नहोने दीज़िये तो फिर देखे' 
त्वचा कितनी शुष्क होकर फटने लगती है । जल 
न पिया जाय तो आंखें ही शुष्क होकर अपनी 
चमक खो बेठती हैं। 


जल फेघल इसी लिये ही नहीं पिया जाता 
कि यह शरीर का पर्योप्त भाग बनाता हे, प्रत्युल 
इसके अन्य अत्यावश्यक लाभ भो हैं । यही कारण 
हे कि हम अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक जल 
पोते हैं । यह ज़लू अपना काय समाप्त करते 
श 
करते भी हमारे काम का पदाथ हे। 


| ६ | 


अल -खिकित्सा 


भोजन के साथ जल इस लिये पीते हैं कि 
इस से भोजन द्ववीभूत होकर शीघ्र पचता हे। 
जल बड़ी अंतड़ियों में मल की नरम रखता है । 
रक्त में स्‍प्रविष्ठ होकर जल सब प्रकह्नर को बविर्षों 
को घोल ठोता है । तनन्‍्तुओं को घोकर जल 
उन्हें विष रहित करता है । इस विष को घोल 
कर जल इसे स्वेद और मूत्र द्वारा बहा ले 
जाता है | 

कैला अद्भुत पदार्थ है । वास्तव में इस के 
बिना जीवन रहना ऋटठिन है । ज़रा शरोर में से 
जल निऋलने दी जिये, केसा बुरा हाल दो जाता है 
अधिक मूत्र आगया--जेसे मधुमेह में--तो प्यास 
बेखेन करती है । अतिसार या विषून्निका के रोगों 
में जल अधिक निकल गया तो शरीर के सब 
रूथान जलरदित से हो जाते हैं। रक्त गाढा हो 
जाता है, मृत्र बनना बन्द हो ज्ञाता है, त्वचा 
सूष्व जाती है, सब तन्‍्तु सुकुड जाते हैं, गारलें 
पिचक ज्ञाती हैं। आंखें अग्द्र धस जाती हैं । 


(७) 


जल-चिकित्सा 


इसके विरुद्ध शरीर में से ज़रू न निकलने 
दे, स्थान २ पर जल एकजित द्वो जाने से अंग 
सूज जावेगें ओर शोथ हो जावेगी ।पैर सूज्ञ 
जाते हैं, भांखें सूज़ जाती हैं, टांगें फ़ूछ जाती हैं 
ओर अन्त में सारा शरीर शोफमय हो जाता है । 

रूपए है कि जल शरीर में जितना आवश्यक 
है उससे कम या अधिक हों जाने पर उतना ही 
हानिकारक है| गोग उत्पन्न हो जाते हैं। जल की 
कमी के लिए जल किसी रूप में किसी मार्ग से दूं । 
जल की अधिकता के लिये किसी प्रकार जल 
निकालें; यहो जलचिकित्सा है + पंचभूतों में से 
यह एक महत्व पूण भूत है, इसी लिये खुयोग्य 
लेखक ने दाशनिक विधि से और बड़ी जत्तम 
विधि से इसका विवेचन करते हुए चिकित्सा में 
इसका लाभ दिखलाया हे। 

लेखक के विचार मोलिऊ हैं । उनकी आधार 
प्राचीन है, परन्तु कठपनायें नवीन हैं । उदाहरण के 
तोर पर-- 
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१. पश्चभूतों के कार्यों में विषमता दुर करके 
समता पेदा करने का नाम चिकित्सा हे। अन्य 
तत्वों का काय सम्पादन कर ने के लिए ज़ल अच्छा 
आधार चुना है । जल शरीर में शीघ्र हा जज््य हो 
जाता है । जलू अन्य तत्वों से भावित भी शीघ्र 
और आसानी से हो ज्ञाता है । जल को भिन्न २ 
२ड्रों को बोतलों में रख कर सूय की रश्मियों के 
द्वागा भिन्न २ बोतलों से भातवित करके चिकित्सा 
के लिये अच्छा प्रकार चुना है | 

२. चिकित्सा के शोघन ओर शमन दोनों 
प्रकारों में से शोधन की प्रधानता को ध्यान में रस 
कर ओर जल के शोधन गुण को द्वए्ट में रख कर 
जल चिकित्सा को अन्य चिश्रित्ला पद्धतियों से 
भली प्रकार विशेषता दिखलाई है । 

३. बात पित्त झलेष्मा में से पित्त और ज्लेष्मा 
के कार्यों तथा शरीर धातुओं के कार्यों का सश्चा- 
लन बात पर आश्रित है । वात संस्थान पर जल- 
चिकित्सा पद्धति में निदिष्ठ उपायों से सीधा और 
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शीघ्र प्रभाव उत्पन्न होता हे । जब छि अन्य पद्ध- 
तियों में उतना सीधा नहों होता। इस विदार 
को पुण.० करके जल चिक्रित्सा पद्धति का महत्व 
बहुत बढ़ा दिया है । 

४. रोगों के क्रिमियों की प्रकृति के प्रतिकूल 
भिन्न २ तत्वों से भावित जछ को सूर्चावेघ द्वारा 
घा अन्न प्रणालो हांरा शरगोर में प्रधिष्ट करके 
क्रिमियों के नाश का सरल उपाय जलचिकित्सा 
पद्धति में कितना उत्तम सन्निविष्ठट हे यह 
बिल्कुल नवीन विचार चिकित्सकों के सामने 
लेखक ने रक्‍्खा है । हसके आधांर पर परीक्षण 
करके विज्ञ चिकित्सक बहुत छाभ उठा सकते हें । 
ओर दवाइयों के कृतिम उपायों के फमकटों से बहुत 
कुछ बच सकते हैं । 

लेखक के परिश्रम, मोलिक विव्रार और इस 
पद्धति की में हदय से सराहनों करता हूँ और 
आशा रखता हूँ कि लेखक के इस धरम को चिकि- 
त्सक जनता अपनाकर सफल करेगी भौर लेखक 


[१० ] 


ज्ञलू-चिकित्सा 


को अधिक उत्साहित करेगी । प्रचलित पुस्तकों में 
निदिए बातों की अपेक्षा बहुत अधिक नघीन बातें 
इस पुस्तक में पाठकों को मिलेगी ॥ 


राधा कृष्ण 


२०--३--८६. 3.50., 3.3., )3 5. 
अध्यक्ष, भायुवंद महाविद्यालय 
३ जुलाई २६. गुरुकुल-कांगडी 
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7*ॉकछब्रॉड्टश 7 
आज्ञ करू जल-बचिक्रित्सा प्राकृतिक चिकित्सा 
के अन्तगंत समभो जाती है। ओर प्राकृतिक 
चिकित्सा उन उपचारों का समृह है जो प्रकृति में 
साधारणतया पाये जाते हैं, अथवा खुलभ ओर 
अनुकूल होते हैं, परन्तु प्रति शब्द इतना व्यापक 
है #ि लोग मानव प्रकृति से अत्यन्त दूर चले जाते 
हैं ओर एक दम पशुओं की प्रकृति से मिलान करने 
लग जाते हैं | पाश्चवात्य भाषाओं में इस बिपय 
पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं साथ ही साहलिकों 
ने बहुत अद्भुत अद्भुत प्रयोग भी कर डाले दें । 
पशु को तरह जड़ाल में हिम, आतप, चर्षा, वात के 
ध्रत्याचारों को सहते हुए नड़े जीवन बिताया है | 
कोई फोंपड़ी नहों बनायी ओर न आओढ़ने बिछाने 
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का कोई प्रबन्ध किया। ओऔर न अपने साथ 
मनुष्यता की सामग्री के नाम से एक लोटा भी 
रक्‍खा। पश्तली तो घोंसले बनाते हें, परन्त इन्होंने 
इतना भी ले किया । मांदों ओर कन्दराओं में छिप 
ग्हते थे | देखा गया कि कई मास के ऐसे प्रवास 
के बाद भी स्वाघ्थ्य अच्छा हो रहा.। इस प्रकार 
के प्रयोक्ताओं का कहना यह है कि पूण प्राकृतिक 
जीवन ही मनुष्य के लिये लाभदायक हे ओर 
साम्प्रतिक पाश्चात्य सभ्य जीवन हानि कोरक । 
परन्तु मेरी समभ में यहां कुछ थोड़ा सा 
श्रम है। प्राकृतिक जीवन और उस में विकार 
उत्पन्न होने पर प्राकृतोपच्तार मानव प्रकृति के 
अनुकूल होने चाहिये । हमें पशुओं से अनुकूलता 
खोजने की आवश्यकता नहों हे । पाश्चात्यों का 
विश्वास हे-- ओर यह विश्वास उनके सम्बन्ध में 
सत्य तथ्य पर ही अवलण्बित हैे-- कि पशुओं से 
विकसित होते २ धीरे २ वे मनुष्य योनि को प्राप्त 
हुए हैं। परन्तु भारत की आय सनन्‍तति अपना 
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उद्धव पशुत्व से विकसित होने में नहों मानतों | 
हम तो सृष्टि को आदि से ही पूर्ण विकसित मनुष्य 
चले आये हैं। पाश्चात्य नकशास्त्र में मनुष्य की 
विशेषता अग्नि द्वारा अन्न के पकाने में मानी गई 
है। परन्तु हमारे यहां तो अनाद काल से केवल 
अग्नसे परिचित ही नहीं हैं, प्रत्युत भरत कर्म 
में पूण निष्णात होते आये हैं । इसी प्रकार मचुष्प 
की जितनी विद्येषतायें हैं, थे संलांर के सब से 
प्राचीन ग्रन्थ वेदों में, सभो पूर्ण चिकसित रूप में 
पाई जाती हैं | अतः हमारे लिए प्राकृतिक चिकि- 
व्खा सीधा सादा संयमित आहार चिहार याले 
जीवन के अनू कूल होनो चाहिये । आयुर्वेद में इन 
सब भागों पर पूर्ण विचार करके ही उपचार दिये 
गये हैं। परन्तु इल सम्बन्ध का आयुर्वेद का 
यथा्थ परिशीलन बहुत कम होता है। और अपने 
यहां शास्त्रों में बताई विधियों को न जानने के 
कारण लोग बड़े चाव से पाश्चात्य आधुनिक भीर 
अनेक अप्राकृतिक विधियों की ओर दोड़ते हैं| जल- 
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जिश्ित्सा पाश्चात्य प्राकृतोपचारों में मुख्य सममकी 
जाती हैं | उल में भी लूईकूने को विधि हमारे देश 
में बहुत फैली हुई है।और इसकी बहुत परीक्षा 
भी हो चुकी है। इससे लोगों ने लाभ भी उठाया 
है परन्तु मेहन-रूनान से युवकों को लाभ के बदले 
हानि भी पहुंची है, ओर यह आवश्यक नहों है 
कि लुई कुदने की जल चिकित्सा जों कोई माने वह 
उसकी सारी विधियों को अवश्य ही माने। 
प्रस्तुत पुस्तिका में हमारे मित्र पं> देवरांज विद्या- 
वाचरुपति ने आयुवंद पर अधवलम्बित प्राकृतो- 
पच्नार की चर्चा करते हुए घ्रपण सूतान के सांथ २ 
लईकूने के मेहन स्नान के बदले अपने निबन्ध में 
सीवनस्नान का वर्णन करके जल चिकित्सा के 
अ्भ्यासियों के लिये एक नवीन परन्तु दोष से 
रहित उपयोगी उपचार बताया है । श्रद्धेय घर 
पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी की लिखो जल 
सिकित्सा नाम की पोथी छूई कूनें पर अवलण्बित 
है। परन्त इस पुस्तका में यद्द विशेषता हे कि 
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इस में अनेक बातें उसके अतिरिक्त भी बताई गई 
हैं। मुझे आशा हे कि इस छोटी सी पुस्तिका 
से प्राकतोपचार के प्रप्रियों को अनेक उपयोगी 
बातें मालूम होंगी । 

शुरुकुल कांगड़ी ( 


जहर रामदास गोड़ 
दे 


भें न सि र्फे (४ 

उप ता 

३ | च2। 
बन /न7 ज् 


६. 8) 

निवेदन 
जल निकित्सा के विपय में यह छाटा सा 
लेख इस बात को मान कर लिखा गया है कि इस 
का पढ़ने बाला आयुर्वेद के सिद्धान्तों से अच्छा 
सकार परिचित है | इस लेख में जिन २ सिद्धान्तों 
का निरूपण किया गया है उन के निरूपण का 
अभिप्राय इतना ही हे कि जलचिकित्सा के 
वे सिद्धान्त आयुव॑दोक्त सिद्धान्तों के साथ किस 
प्रकार सम्बद्ध हें, अथवा आयुवद के सिद्धान्त 
जल-चिकित्सा में किस प्रकार लागू हैं। इस 
प्रकार यह दिखलाया गया हे कि ज्ञल- 


जल-चिकित्सा 


इतना द्वी नहीं प्रत्युत आयुर्वेद बिना जाने जल 
चिकित्सा से पूरा २ छाभ भी नहों उठाया जा 
सकता | लाभ न उठाने के अतिरिक्त कई वार, 
आयुवद सिद्धान्तों की अनभिज्ञता के कारण, बडी 
हानि उठानी पड़ती है | यदि एक २ सिद्धान्त का 
बिह्तृत निरूपषण किया जाता तो उतनां ही कहना 
पड़ता जितना आयुर्वेद शास्त्र में चिस्तार से 
निरूपण किया है, इस प्रकार एक बड़ा पोथा बन 
ज्ञाता। इसी लिये रोग का निदान, रोग को सम्प्रा- 
प्ति, रोगी के भोज्ञन की व्यवस्था, रोसो परिचया 
और चिकित्सा इन विषषों का सामान्‍य ज्ञान करा- 
ने के अतिरिक्त इनको वित्तार से नहीं लिखा है । 
आयुर्वेद सिद्धान्त सम्मत जल-चिकित्सा पद्धति 
को स्वीकार करते हुए जल-चिकित्सा को औषध 
चिकित्सा के सद्ृश हो निरूपण किया है| 
अर्थात जैसे ओपध चिकित्सा में कोई द्रव्य पाश्च 
भौतिक होने से वह चिकित्सा मिश्रित कहलाती 
है, वैसे जल-चिकित्सा में भी जल को अन्य तत्वों 
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से भावित करके प्रयोग करने से ज़ल-चिक्रित्सा 
भी मिश्वित कहलाती है। अतःज़ल-चिकित्सा को 
भी शुद्ध-ज्ल-खिकित्सा न खमभो कर मिश्रित 
चिकित्सा ही समझना चाहिये। परन्तु चिकित्सा 
शारत्र के सिद्धान्तों के आधार पर ओपध-चिकि- 
त्ला से ज़ल-चिकित्सा अधिक श्रेष्ठ हे, यथा शक्ति 
इसको दिखलाने का प्रयल किया है। 

इस में कोई सनन्‍्देह नहीं कि वतंमान काल में 
जल-बिकित्सा के पुनरुद्धार का श्रेय डा० लूई कूने 
को है, परन्तु आयुर्वेद के सिद्धान्त के आधार पर 
जल-चिकित्सा पद्धति में अब भी अधिक उन्नति 
की जा सकती है | इस उन्नति का निदेश लेख में 
भली प्रकार किया है । रोगों में दोषों के लक्षणों 
के अनुसार जल-चिकित्सा में ऑपध द्वव्यों का 
भो, जल चिकित्सा के सिद्धान्तों में जहां तक 
बाधा न हो वहां तक, प्रयोग हो सकता है। जल 
चिकित्सा में जल को अन्य तत्वों से भावित फरने 
का प्रकार रश्मि चिकित्सा के सिद्धान्तों से लिया 
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गया है । रश्मि चिकित्सा के सिद्धान्त भी आयु- 
वंदीय पाजञ्लमौतिक बा त्रिदोष सिद्धान्तों पर ही 
अवलम्बित हैं । रश्मि चिकित्सा का सम्बन्ध जल 
चिकित्सा के साथ हाने से रश्मि चिकित्सा के 
सिद्धान्तों का भी इदिग्दश्न कुछ कर दिया 
है | सूय की रश्मियां भिन्न २ गड़गें की किरणों से 
मिल कर बनी हुई हैं। भिन्न २ रड्ों की किरणों 
का पदार्थों पर भिन्न २ प्रभाव होता हे। इसी 
सिद्धान्त का लेकर जल को भिन्न २ रड्ेें की किरणों 
सेभावित कर के अथवा सीध। भिन्न रंगों की किरणों 
का ही शगीर पर डाल कर विशेष परिवतंनों को 
उत्पन्न कर के शारोरिक अस्वाध्थ्य दूर किया 
जाता है | सूयं को विशेष किरणों से भावित जल 
का प्रयोग जैसा रश्मि चिकित्सा में हे बेसा जल 
चिकित्सा में भी है । रश्मि जलनिकित्सा के 
सिद्धान्त अन्त में परिशिए में दे दिये हैं वहां देख 
लेने चाहिये । 


[४ | 


ज़ल- चिकित्सा 


पं० ज्वालाप्रसाद भा की बनाई पुस्तक 
( (॥०7090/0॥9 ) में ग्रन्थकर्ता के अनेक 
अनुभव दिये हुए हैं, उन के आधार पर रश्मि 
जल-चिकित्ता के सिद्धान्त स्वयं निश्चित करके 
आपके सामने रकक्‍खे हैं । किस २ रोग की चिकि- 
वसा में पं० ज्वालाप्रसाद जी किस प्रह्रमारा सफल 
हुए इस का निर्देश, 'रोग और उन की चिहित्खा! 
नाम से पएक्र विस्तृत सूची बना कर, कर 
दिया है । 

मेंने यह लेख अपनी आदत के अनुसार 
आयुर्वेद फे सिद्धोन्‍्तों को लक्ष में रख कर बिना 
किसी पुस्तक के आश्रय अपने स्वतन्त्र विचार से 
लिख डाला था। बहुत से मनुष्य जिन्हें स्वयं 
सोचने को आदेत नहीं होती अर्थात्‌ जिन की ज्ञान 
चक्ष विकृत द्वोती है देखने के लिये ऐनक रूपी 
प्रमाणापेक्षो होते हैं उन के सन्‍्तोष के लिये वृद्ध 
जनों की अनुमति से कुछ २ प्रमाणों का भी 
निर्देश कर दिया है। यदि प्रमाणों से सब्तोष न 


(५) 


जल-चिकित्सए 


हो तो कुछ आश्चय नहीं, ठोक हो है, एस के लिये; 
मेरा दोष सममभिये कि घसुरे दूसरे के मृख से. 
बोलने को आदत नहों अपने ही मुख से में बोला: 
करता हूं । 

जल चिकित्सा सम्बन्धी यह लेख सरसल भाषा 
में थोड़े में ही बहुत भाव को प्रकट करते हुए लिखा 
है। आशा है आप इसे सावधान होकर 
सुनेंगे और पढ़ेंगे तथां मेरे परिक्षम को सफल 
करंगे । किसी रंग के जरू से उस रंग घाली बोतल; 
का जल ऐसा समभना चाहिये | 


(२) 
रोग शपौर उन की चिकित्सा 


रंवृ२-+ 

१.. 49778 ०7 0छांत (6ए०( मस्तिष्क हुबर ) 
४57॥, 08 4008687688 04 0]6 90ए ८०६ 

हं|ढा प्रकाश, नीला जल 


के) 


जल-चिक्षित्सा 


२. ॥एए06 (७४९०० ( आन्त्रज्यर ) 
नीला जल 
3. 87700076 &7र64 [007060९)0 6ए८/३ 
( सतत ओर सन्तत ज्वर ) 
नीलाजल, नीला प्रकाश 
४. ४७|878. ( ऋतुज्वर ) 
ठण्डा पीछा ज़ल दो ओन्‍स की मात्रा में कबज़ 
के लिये आधी रात में दो वार।. 
नीलाजल ज्वर के लिये 
५. 90]0४6 (०श”8 ( पिडकाजहु्यर ) 
। 590०7 ४०5 मसूरिका ( चैचक ) 
[(00% ०॥ 09०5 चिस्फोटिका, 
॥॥ (९४४]७४ रोमान्तिका. 
| नीला जल प्यास में । 
नीला प्रकाश प्रलाप में / 
वाष्प रूतान 
ए ॥ए 80088: 
हर प्रकाश १, २ घंटे तक । 


[७9] 


जल-चिफकित्स। 


६. केष्मिक ज्वर ( ?2॥027०६0 ४ए९७४ ) 
पित्त की कमी से । रात को वृद्धि । 
श्वेत सूत्र आना | कभी कठज़ कभी दस्त | शौच का 
रड़ सफेद | 
नारंगी जल की ३, 3 मात्रा | 
बच्चों फे लिये १, २ मात्रा । 
9, 2 प्रए0प्8 0ए०१8 
। [7प७72७ स्लेष्मिक ज्वर 
हरा प्रकाश, हराज़ल | 
] ॥007778 ००प९)॥ कूकुर कास 
गहरा नीला जल । 
॥] (707 गल कण्ड 
गहरा नीला जल । 
[ए (/0]०/७ विसूचिका 
ए 4)ए78070'9 प्रवाहिका 
८६, (/0780707॥079) 086098 9808 
 ॥0]007790787) ( आमधात ) 
(१) 4०५८6 तीच 


[८] 


जल-चिकित्स। 


नीलाजल, नीला प्रकांश 

(२) ०॥7072० पुरक्ष्न 
नारड्रगी ज़ल, नारड़ी प्रकाश 

॥४ (४०५४ सन्धिशो थ 
नारड्डी जल 

॥] 40058 राजयदमा 
गाढ़ा नीला जल पीने को 
लोल प्रकाश फेफड़ों पर, यदि लाल 
प्रकाश से दाह द्वो तो नीला कपड़ा 
रखकर लाल प्रकाश डालो | 


बात संस्थान के रोग 


१. 478॥॥8007 ० ६) 33/00 मस्तिष्कशों थ 
नीला प्रकाश 
२. ै]००७|०४ए मूछो 
नीला प्रकाश 
३. /758०४७ योषांडपस्मार 
तोला प्रकाश 


६ | 


जल-चि कित्सा 


छ. 7070798ए. अपस्मार 
मारडुगे जल पीने की । 
नोला या हरा प्रकाश सिर पर डालो 
१५७ दिनसक 4 
५१, [7]-87704]2 (४07 ए प्रो४075 
चैहरे कौर स्विर पर नीला प्रकाश 
हें, (708 ० ०एशाप्ट 
खैहरे ओर स्विर पर नीला प्रकाश 
७. ०७१७०) ८ शिर पीड़ा 
नीला या दरा प्रकाश सिर पर 
८. उचर०एछा8]270० एल्ंटड चातिक पोड़ा 
नीला या हरा प्रकोश 
& दिमाग फे थक जाने पर 
नीला या हरा प्रकाश 


१०. 708870770]7०0 उदास पुरुष 
नीला प्रकाश 


[ १० ] 


जल-चिकिध्सा 
शेस संस्थान के रोग 


१. (० 8 ४॥० ॥०8वे प्रतिश्याय 
हराज़ल, हरा प्रकाश 
६ 40०07"850॥058 स्वर भर 
नीला जल अथवा गहरा नीला ज़रू ॥ प्रति ऋाध्॑ 
अगटे पर आधा तोछा पघानो 4 

पेली मात्रा, ४ प्रातः ३ सायम 
७ ,0"ए५7205 सूचरंयन्त्रशेथ 
नीला जल 3 तोलोा प्रति आध घंटे पर । 
4 ]3/०7८0 ४88 ( श्वास नलिका शोथ) 
( १) 8८० ( तीव ) 
जोढ़ा नीला जल । 
( २» ०९0॥॥0०770 पुरातने-- 
जारडुने जल कुछ मरस सक १ 
५ (0ए४। कास 
ठण्ड लमने से होती है | 
( १ ) शुष्क कास 

[११] 


जल-निकित्स 


गाढ़ा नीला जल | यह ज़लू कफ को तरल 
करता है । जब कफ मुश्किल से निकले तो 
नारंगी जल । 


(२) आददं कास 
नारड़ी जल | एक मात्रा प्रातः, दुसरो तोसरे 
पहर | १५ दिन तक । 


६ /530]7% श्वास रोग 

नारड्ी जल । १ तोला जल प्रति १० मिनिट के 
पश्चात्‌ १ घंटे तक । यदि आराम न हो तो ३, ४ 
घंटे तक मात्रा न दो | आकश्यकता हो तो फिर 
दो | खस्थ काल में, भोजन, के पश्चात्‌ १ तोला 
नारड़ी जल | नारड्री जल 072० है, पाचक है । 
ग्रारस्मिक्त अवरूथा में गाढ़े नोले जल से काम 
ही जाता हे।पित्त प्रकृति के लोगों को ठण्ड 
लग जाने से हुआ पुरातन श्वास रोग,भी गाढ़े 
नीले ज़ल से शान्त हो जाता है। 

७ ( 776४॥१०४४ ) श्वास ज्क्र 


[१२ | 


जल-चिकित्सा 
मु गले आदि के रोग 


१ मुख गले के रोग और उन से उत्पन्न भआामाशय 
व आन्‍्तों के रोग | 


नीला जल आधा तोला प्रत्येक ३ घंटे के 
पश्रात्‌ ३,७ घटे तक | यदि रोग शान्त न हो तो. 
२७ घण्दे पश्चात्‌ फिर ऐसा ही करे | 
२ ]'00॥]) ॥८)७ दनन्‍्त पीड़ा, मसूर्डों का सूजञना 
नोले ज़ल से गरारे ०,७ बार करे | 
सूजन न हो तो नारक़ी जल 
३ ((४७॥॥४०! ) दनन्‍्तवेष्ठ पिडका-- नोला जल 
४ ( 420॥0000 5 |(९()॥॥78 ) दन्‍्तोद्वम | 
नोला प्रकाश, 
५ ( 507० ६]7080 ) गछ शोथ 
तीन २ घंटे पर नोले जल के गरारे। ४७,५ दिन में 
आंराम | 
[ १३ ] 


शतल्-चिकित्सा 


पाचक अड्डों के सेग 
( 

१. अजीणे-- 
पानी सवंदा खाली पेट पं.व । भोजन अच्छा 
जबावें। भोज्ञन में पानी न पीचें दा बहुत कमे। 

भोजन हलका । 
पित्त के कारण भज्ञोण हो तोगाढ़ा नीला जल! 
पित्त के कारण पुरातन भजीर्ण हो तो दिन में 
दी बार गाढ़ा नोलछा जल प्रत्येक वार ६ भोन्‍्स 
जल की पम्ाश्रा | इस प्रस्तर १, १ मास तक । 


॥| ड्लेष्मा के कारण अजीण हो तो 
. व्यायाम, श्रमण | बैठना कम | मारडुगेज्ञल । 

चिकित्साशने; २ देर तक । एक खसध्ताह फे बाद 
शरीर में कुछ रक्त की वृद्ध । अथवा भोजन के 
टीक बाद नारड्ी जल। हेमन्त में प्रस्येक एक 
ओऑॉेनन्‍्स को चार खुराक । 

वी सिछ््ा॥ पाप हंद्ाद्-नारड्री जल श्भौंस। 

१ए ४४8५४०'67'89॥ 


[ १४ | 


जलू-चिकित्सा 


9 डकारों वा उबासियों का निरस्तर आनः। 
नारड्गी जल । कभी २ नीला जलू । १ भौन्स 
प्रत्येक ३ घरांटे पर । ३ मात्रा 4 
२. पेट में हवा | नारड्री जल या गाढ़ा नीला ज़लू+ 
३. घमन, जी मचलाना | नीरा ज़लू 
४. पेट दर्द ( 8:0080) फ़्या। ) 
४ चातिक जाल ( ९४ तए ७8१४ ), नारड्ी जल 
॥ भ्ज्ञी्ण जन्य शूल ( )ए8]0000 ७7 ) 
यांढा नीला जल । चिकित्सा शने.२। 
॥॥ पैक्तिक शूल--नार डी जकू | १५ दिन तक २ 
५, पित्त बिकांर 
नीला ज़र। दा २ घंटे के पश्चात्‌। तोन मात्रा 
६ कामला-- नीला जल 
७ अतिसार नीला झल 
€ मलबन्ध ( यक्ृत्‌ को मन्दता ) 
प्रातः खायम्‌ नारड्री जल 
६ आन्त्र शूल ( ०0॥० ) नोला जल | १ ऑस की 
मात्रा | प्रति १० मिनट के पश्चात्‌ | १ घण्टे तक । 


[१५] 


जल-चिकरित्सा 


१७० अशंस 
। अरक्ताशंस 
नारड्गी जल | नीले जल से धोना | 
॥ रक्ताशंस । नीले जल से घोना । 
११ गुदशोथ--नीला जल 
मृत्र संस्थान के रोग 
१ बृक् शो थ 
 शीतजन्य वृक्‍्कशोथ 
आधात जन्य. ४ 
नीला प्रकाश 
4 पथरी था शकरराजन्य शोथ 
मारड़ी प्रकाश 
२ मृत्रकच्छ--नीकछा पानी 
३ अतेचि्छिक मूतस्राब 
सूत्नाशयपर बेंगनो ( छ॒पा]0॥० ) या हरा प्रकाश 
नेत्रशो थ -- 
पाक संख्याद विकारजन्यशोथ 
आास्तानो ऐनक 


[ १६ ] 


ज़्ल-चिकिरसा 


॥] (आश॥7|0705 नेत्राडुर 
नीला प्रकाश चेहरे पर | प्रातः भ्रमण | 

॥ नेत्र दाह, नेत्र शुल, अअन्यारी | 

नीला प्रकाश, नोले पानी से धोना । 


करण रोग-- 
कर्णशल, कर्णसत्राध, कर्णपिंडका ' 
नीला ज़रलू। 
कर्ण कूजन-- 
सिरपर नीलछाप्रकाश, सोने से 
पहिले पांच ठण्डे हूं। तो १० मिनट 
गर्म पानी में रख कर मलना 


खक्रोग 
]30)8 फफोले 
दरा प्रकाश, नोला प्रकाश 
॥ 98०089)]6 !680 
नीला प्रकाश 
गे। (00-8--हरा प्रकाश 


[१७ | 


ज्ञरल-निकिलन्सा 


[ए खुत्नली--नीले जल से धोना, 
नीला प्रकाश दो घण्टा प्रतिदिन | 


अन्य रोग 
| मकसीर 
नाक से नीला जल चढ़ाना । 
सोते समय नीले जल की पक. 
मात्रा ७ दिन तक | 
प हृत्कम्प ( 7 ७)69007. ) 
नीला जल 
[॥] घण, दाह 
नीले जल में फोया भिगो कर रघसखो |. 
ए दंश--नी ले जल का फोया | 
शोथ हो. तो नीछा प्रकाश ।. 


सत्रीरोग 
 ऋतुरोध 
नारज्ी जल की एक मात्र/ 
प्रतिदिन प्रातः कोछ१५ दिन तक: 


( १८ | 


जल-चिकित्सा. 
॥ कष्टातंच 
नारड्रगी जल स्राव से पहिले और बीच में, 
9 भति भातंघ-- 
१० मिनट में एक २ मात्रा नोलाजल पिलाओः | 
नाभी से नीचे नीले जल में 
कपड़ा भिगो कर रक्‍्खो 
अथया नाभी से नीचे नोला प्रकाश । 
3ए ४४]॥॥४०8--नी ला जरू पिलाओ । 
४ गर्भ सख्वतिकाल--नीला जल 


(३) 
रहो का रोगों पर प्रभाव 


( १) जामनी [ 702० , 6०९०७४।घ७७ ] 
अनीला+लाछ 
अज्छों की आराम पहुंचाता हैं, शोथ को कम 
करता है और कफ को याहिर फेकता है| 
क्षी भक स्रावों को रोकता है । घमन, भतिसार 
कऊ्‌ो रोकता है पायक थरड़ों में स्फूत देता है | 


( १६ |. 


जल-चि कित्सा 
धरधशाधि/द कया | खाद कक अचललक, 


फुप्फुस रोग, श्वासप्रणाली रोग, भान्त्र रोग । 
चद्ध वा क्षीण पुरुष के लिये आकाशीय की 
अपेक्षा जामनी उज्षम है| 
निमो निया, कुत्ता्खाँसी, ज्चर, गल शोथ | 
पुरातन-भजीणं । 


( २ ) पीला [ /००७ ] 


बेठे रहने के कारण ज्ञिन को मल सन्ध हो, 
उन के लिये यह उपयोगी है । जैसे दुकानदार, 
सोदागर, न्यायाधीश, लेखक, विद्यार्थी । 

१४, २० वर्ष तक की भायु में छाल रड् के 
स्थाम में पीला ही घतंना चाहिये। 

मलबन्ध में आम्तों को शक्ति देने के लिये देर 
तक चिकित्सा करनी चाहिये। आनन्‍्तों के बल 
के लिये इस की बड़ीमाश्रा न ले, क्योंकि 
दाह पैदा हो ज्ञायगी । 

कुष्ट को ६ मास में दूर कर सकता है । प्रातः 
सायम्र्‌ प्रति दिन एक २ मात्रा। मलाशय में 
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ताप की घटती बढ़ती के अ्रनुसार मात्रा में 
फक करना चाहिये | चावल ध, मच्छी, दही, 
कश्ची खांडसे परहेज रहे । थोड़े गेहे के साथ 
चना अच्छा भोजन है | मक्खन, घी अवश्य 
देना चाहिये | नगद ते खाचे | 


( ३ ) लाल रंग-- 
गर्मी देने वाला, संडचक और स्तम्भक नहीं ; 
शरीर को साई 5४, निःच्षेएण,, जड़ अचस्थायों 
की हटाता है । न: रंग से जो अधिक सकोनच 
हुआ हो उसे श्लेडाना है। 
अध हू । दाह रच शोथ। स्थानिक 
अधेड़ पर छलापधमाश शछों । 


नोठ--रज्ों का प्रभाव दिखलाने हुए प्रकरणबश यह 
भा बतली देना छन॒ पित नह है फि नीले मग को बोलल 
सरसों का तेल ९ प्राक्ष लऊ ध्रूप में रख कर पिर के पीछे 
मलने से स्वप्नदोष को दूए करता है| वीर्यब्राव ग्रौर बीस 
का पतलापन भी दूर टोता है। प्र पर मलने से ग़ज्लू हृटल! 
है। बाल कापे दऐ ; , 
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जलू-चिक्ित्सा 


!रोग परीकत्ता -आँख,नख,मू तर, शोचइन चारों 
का रंग देख कर रोग की परोक्षा करनी चाहिये। 
इन का रंग छाल वा पीला हो तो पित्त का विकार 
समभ कर जामनो व नीले जल से शीत चिकित्सा 
करनीचाहिये।नी लापन ऋछकता हो, तो वाद विद्यार 
समभ् कर उप्ण सिनिग्वयचिकित्सा लोल था लाऊपं ले 
(सिन्दुूरी) जल से, ओर यदि सफेदी सी के उकनी 
हो तो लालजल से विक्रित्सा करनी चाहिए । 


रश्मि भावित जल बनाने के लिए बोतद 
को पहिचान--- 


१ घृपष में सफ़ेद कागज़ पर प्रतिविम्ब डाल कर 
देखना चाहिये । 

२. नाले रज् की बोतल के प्रतिबिम्ब में यदि 
लाल भलक न हो तो हृदके नोले रड़ की बोतल 
समभनी चाहिये। 

| पं० ज्वालाप्रसाद भा की ((॥/070]90॥ ४ 
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३. प्रतिविम्व में नोले रह में छाल माल क हो सी 


गाड़ू नोछे रगड़ को बातछ समकती चअआहिये। 
केसटर आपल को बात राइर नाले रहू का हंथ्ती 


न्‍्शर 
# के कई. | 
मु 


व. पीछे रह के प्रतिविम्ब में यदि लाल 
अलक भी हो तो नारहु रड़ की बोतलछ समभनी 


चाहिये । 


५. जिस पीछे रड्ग के साथ लाल न दीखे उस रह 


की बोतल शुद्ध पीली हाती है । 
६. हरा प्रतिबिम्ब हो तों हरी बोतल समभते हैं । 


४ 


७. श्वेत रड्ड को बोतल वही कहलाती है जिस के 
प्रतिबिस्य में कोई रड़ न दोखे । बोसल में भी किसी 


रड़ की कलकन हो । 
[ रहे | 
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जलू-निकित्सा 


बोतल जल से भर कर दो घरटे से लेकर तीन 
दिन तक धूपमें रखने से जल तय्यार हो जाता है। यदि 
अन्यरड़ों के पानी में श्वेत पानी मिलाकर दिया जाय 
तो रड्रक पानो फी ताकत ४ गुणाअधिक होजाती है। 


२ 
जलचिकित्सा पद्धति को उत्तमता 

शरीर में जितना भी काय हो रहा है वह सथघ 
मानस पेशियों के दारा हो रहा है। भोजन का 
पच्नना, शरीर में उसका अडद्भः हो #र रहना, मल का 
बाहिर निकलना इत्यादि सब काम मानस पेशियों 
के द्वारा हो रहे हैं । जिस अड्भ की मानस पेशियां 
ढीली पड़ ज्ञाती हैं, उस अक्ू का काम बन्द हो जाता 
है । शरोर का सब काम संकोच प्रसारात्मक गति 
रूप है| मानस पेशियों में संकोच प्रसारात्मक गति 
करने की योग्यता जब तक बनी रहतो है तब तक 
शगोर का सब काम ठीक चछता रहता हे | ज्ञब 
गति करने की योग्यता में फर्क आ जाता है तब 
काप बन्द हो जाता है | 

मानस पेशियों को गति देने का साधन शरीर 
में नाडीजाल है। जिस नाड़ी का सम्बन्ध जिस 


मानस पेशी से है उल्ल मान्ख पेशी को वह नाड़ी 
[२५ | 


झल-चिकित्सा 








गति देती रहती हे वा उससे गति दी जा सकती 
है। नाड़ी के कार्य में फ््र पड़ ज्ञाने से मानस 
पेशी के कार्य में फ़क पड़ज़ाता है । फिर शगोर के 
अड्ढें के कार्यों में फ़कं पड़कर शरीर अस्वस्थ, चिक्रत 
और रोगी हो जाता है । 

नाड़ी के काय में विकृति होने के अनेक कारण 
हैं । नाड़ी से अधिक काम लेने से, कमर काम लेने 
से, घा किसी प्रकार के आघ्रात से जैसे विद्युत, 
प्रसाश, ताप, शब्द ओर अन्य किसो प्रकार को 
चोट से नाड़ी के काय में विकार उत्पन्न हो जाता 
है | किसी भी प्रकार से क्यों न हो नाड़ी के काय 
में रकावट विज्ञातीय पदार्थ के सश्लय से होती है । 
विज्ञानीय पदार्थे जो शगीर में नहों रहना चाहिये 
घह ही मल कहलाता है। मल को दूर कर देने से 
शरीर को नस नाड़ियों का काय खुच्चारू रूप से 
चलने लगता हैं । 

जल चिकित्सा का प्रधान काय शरीर शुद्ध कर 
देना है ।शरीर को शुद्धि से नाड़ियों में स्फ़ूर्ति 
( (०० ) पैदां हो जाती है । जितमा ही हम 
नाड़ियों में स्फूति जागृत रखते हैं उतना ही हमारे 


[ २६ | 
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अन्द्र रोगों के प्रति प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती हे । 
तब रोग हम में नहीं रहते ओर हम पर नहीं आते | 

जल चिकित्सा से नाड़ी संस्थान की बल 
मिलता हे | नाड़ी संस्थान में भिन्न २ प्रकार को 
नाड़ी हैं।एक ज्ञानवाही, दूसरी क्रिया चाही, 
तीसरी पोषक नाड़ी । 

ज्ञानवादी ये नाड़ियां हैं जो पज्चक्षानेन्द्रिय 
सम्बन्धी ज्ञान को वाहिर से भोतर मस्तिष्क में ले 
जाती हैं। क्रियावाही थे नाडियां हैं जो मस्तिपक 
से बाहिर त्वलाकी ओर जाती हैं और मानस 
वेशियों की गति देती हैं | तीसरी पोषक 
नाड़ियां वे हैं ज्ञो हदय, रक्तवाहिनियां, आमाशय, 
यक्रत, प्रीहा, आनन्‍न्त्र, वृक्क, वस्ति आदि शरोर के 
पोपक अधययों को बल देती हैं । ज्ञानवाही 
नाडियों के प्रारम्भिक सिरे त्वचा में रहते हैं 
ओर अन्तिम सिरे मस्तिष्क में | क्रियावाही 
नाड़ियों के प्रारस्भिक सिरे मस्तिष्क में और 
अन्तिम सिरे त्वचा में रहते हैं। पोपक नाड़ियां 
का प्रारम्भ सोघुम्न काण्ड में बतमान नाड़िचक्ों 
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( 690 £20॥8 ) से होता है और अन्त उस २ अड़में 
होता है ज्ञिस जिस अंग को घे नाडियां क्रियाशील 
रखती हैं और पोपणकारय के लिये उपयुक्त बनाती हैं। 

मलाशय से मल को बादिर निकालने का 
काय विशेषतः (१०८८ए४९४ फ़ौरए३ का है । 
सूत्रसंस्थान के अड्डों और जनन अड्जों को बल 
पहुंचाने का काम विशेष लो (/0४॥8 - 
का है| पायक संस्थान को बल ],एा7८०' ]0०६४॥५ 
से विशेष मिलता है । रक्त संस्थान को बल (५9- 
(४० [०४५ से विशेष मिलता है । श्यास संस्थान 
को बल विशेषतः (श'एंत्यों फ़रॉटा5 से मिलता 
है । और सम्पूर्ण शरीर को समुदाय रूप से बल 
(०टो॥गो 9०5७5 से मिलता ह्दे। 


इस नाहि संस्थान को बलवान रखने से 
सम्पूर्ण शरीर पर मनुष्य का पेच्छिक्त अधिकार 
हो जाता है। जरू चिकित्सा को विधियों से 
नाडिसंस्थान को विशेष बलरूवान बताया जाता 
है | सोवनस्नान ((!०० [१४४९७ ७४७॥))से सम्पूर्ण 


नाडिसंस्थान को बल कक है । इस से शरोर 
श्द्र 


जल- चिकित्सा 


के मल दूर होकर बात, पित्त, कफ की समता 
( पारस्परिक निरवाधगर्ति ) से शरीर स्वस्थ निरोग 
हो जाता है। ओऔपध प्रयोगों से तो नाडिसंस्थान 
को परम्परया बल मिलता है, परन्तु इस पद्धति 
में सोधा ही नाडीसंस्थान को बल मिलता है। 
इस लिये यह पद्धति अन्य चिकित्सा पद्ध तियों से 
अधभिक उत्तम हे। 
(३) 
+ शराब तमाखू और मानस क्यों त्याज्य हैं 
शराब 

थोड़ी मात्रा में शराब पीज्ञाय तो वह धीरे २ 
दिमाग में प्रवेश कर के नाड़ी जाल को उत्तेज्ञित 
करती है| खुशी, बात करने की शक्ति, कथन में 
प्रभाव, घिनोंद, विचारों की विभिन्नता और शोघ्रता 
इनमें वद्धि पाई जाती है । इच्छाशक्ति का बल 
कम हो जाता हे | जवान का प्रहण, स्मरणशक्ति 
कद्यना शक्ति बढ़ जाती है। कुछ मात्रा बढ़ने से 


| जा०पी०४ ४ शिबल्धाएओ॥ं। 98०08 ४) ॥ |8९20० 
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हृदय तीत्र होता है | धड़कन बढ़ जाती हैं । 
रक्त सथ्चार तीत्र हो जाता है। सम्पूर्ण शरीर गर्म 
ही जाता है अधिक मज़बूत और अच्छा मात्दूम 
होता हे । 

| शराब को सांत्रा लगातार बढ़ाई जाय तो इस 
के प्रभाव दिमाग फे अगले ओर ऊंचे भाग पर* होते 
हुए ही नहीं दोखते, प्रत्युत पिछले और गहरे भाग 
पर भी होते हुए दीखते हैं [इस पिछले भाग में 
ज्ञानेन्द्रिय और मान्त्त पेशियों की शक्ति के केन्द्र 
होते हैं | दृष्टि ओर श्रवण शक्ति कम होज़ाती है । 
भुजा ओर टांगे कमज़ोर पड़ जाली और छड़स्नड़ाने 
लगती हैं | सिर हिलने लगता है। जीम तुतछाती 
है अच्छी प्रकार रूपशए शब्द नहीं निकलता है। 
बुद्धि क्नी तीवुता युद्ध ज्लञंश में बदर जाती है । 
प्रताप आरम्भ हो जाता है। तकना शक्ति घट 
जाती है। इच्छा श'क्त बिलकुल शून्य हो 
जाती है । मनुष्यत्व क्षीण ही कर पशुत्व की वरद्धि 
हीती है दुर्वासनाये बढ़ जाती हैं। सदाचार टूट 


जाता है। मनुष्य शैतान का रूप घारण कर लेता 
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है। वह कुछ समय के लिये पागल हो जाता है 
और अपने पर तथा दूसरों पर आक्रमण करता हे। 

पराब के साथ यदि विप पदार्थ भी शारीर में 
प्रविए्ठ हो जञाब॑ तो अवध्या अधिक भयानक हो 
जाती है। बुद्धिनाश, मान्सशेथिल्य, इन्द्रियां 
क्षीण, सम्पूर्ण मस्तिष्क का परिवत्तन, सुपुम्ना 
काणड के शिर में कएट, हृद्दोंबंल्य, नाड़ी मन्द, 
श्वास काटिन्य, श्रेहरा खूज्ा हुआ ओर काला 
नीला सता, सुछा ओर पश्चात सुत्यु दो जाती है। 

शराब भोजन के तोर पर 

शराब का भोजन के तोर पर प्रयोग अनुचित 
है| शराब शरोर को पुए नहों करती केवल वात 
संस्थात को उत्तजित करती हे । बह पदोथ 
भोजन कहलाता है ज्ञो पहिले आमाशय में जाता 
हैं ओर बहां से शरीर में फेल कर शरीर को 
पुए करता हैँ ओर शरीरके तापमान को स्थिर 
रस्खता हे । भोजन आम्राशय तथा अन्यरस 
जनक अड्ढों के ख्रावों में घुल जाता है | ये अड़ः लाला 
ग्रन्थयां, यकृत्‌ हा रा ( 70९४७ ) हैं । 
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घोल बनाने के लिये बाहरसे भी द्रवकी आवश्यकता 
है । इस द्वव के लिये शराब का प्रयोग नहीं हो 
सकता है। शराब आमाशय के पांचक स्रावों से 
मिल कर भोजन पर उन की क्रिया को रोक देसी 
है, चाहे वह भोजन प्राणिज्ञ हो और चाहे 
धनस्पतिज्ञ हो । क्रिया रोक देने का कारण यह है 
कि पायक सत्रावों के साथ शराब के मिलने से एऋ 
श्वेत पदार्थ निश्चिप्त हो जाता है जिस के कारण 
पाचक स्थाच भोजन को पचाने में असमर्थ होजाते 
है। ( |?८]आं। ) पैप्छीन जम जाता है, अतः 
भोजन को नहीं प्रा सकता हे । 
शरोर में अति शीघ्र फैलने को शराब में 
बिशेष शक्ति है | शराब में पदार्थों को घोलने की 
अद्गुत सामथ्थ है | शराब में पमिन्न २ पदार्थ घोल 
र मृद्यासव ( प॥ालपा०४ ) बनाये जाते हैं । 
आमाशय में शराब भोजन को घोलने के स्थान मैं 
फटोर बना देती है और गाढ़ा कर देती है। 
शरोर विज्ञान चेत्ता बतलाते हैं कि अमाशय में 
भोजन का पतला घोल बट के लिये जल से 
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च्छा और कोई पदाथ नहों हैं। जल भोजन का 
घोछ बनाता है, भोजन को रक्त में बहा ले जाता है 
आर फिर शरोर से फंला देता दे। निकम्मे भाग 
का शरोर में स निकारू फकना हैं । जल को इसी 
शक्ति पर जल निकित्लाकी सफलता निर्भर है। 
छाल से शशेर को धातुओं के तन्‍्तु नहों 
बनते क्वोकि इल भें शरीर को बनाने वाले रासा- 
यनिक शणथ के पथाप्ल नहों हैं। शराथ बिना हज़्म 
हुए हो रक्त मे मिल जाती है | यह रक्त मैं घूमती 
रहती है जब तक्क कि फेफर्डों में जाकर जलती 
नहीं हैं या भरक्त निस्सारक अड़ों से बाहिर 
नहों निकाल दो ज्ञाली। 
क्या शराब शरीर के तापपरान को बढ़ाती है 
फुप्फुप में शराब का दृदन होने से क्रिसी 
अंश में यद कहा ज्ञा सकता है कि शराब 
प्रीर के तापमान को बढ़ातो है। परन्तु हमारा 
साधारण भोजन मिश्चित होता है । उस में पोपक 
पदार्थ ठं! द्वोते ही हैं उस के साथ घी, तेल 
खाणएड भी होते हे. कं शो में गर्मी को पैदा 
डे 
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करते हैं | घी, तेछ लाणड से अतिरिक्त भोजन 
में एसे पदार्थ हैं ज्ञो खागड की शकरे मे बदल 
जाते हैं। यह पदार्थ निशामता [ #वाएी ) है! 
ये पदाथ और विशेषतः तेल फुप्फुल के द्वारा 
बृहत के छिये सवंधा उपयोगी हैं। इसी कारण 
इन्हें श्वासासंस्यानिक मोजन ( है (४ 0॥५ 
७0त ) कहने हैं । शगीर के साप की रक्षा यह्द 
हन का मुख्य कार्य है। शिरा रक्त में वर्तमान मसल 
के दहन से भी यह क्वाय दोता रहना है। शगीर 
में ठोल से द्वव आर द्वव से ठास रूप में होने 
चश्छा पदार्थों स॑ परिचतन भी साप को उत्पन्न 
करता रहता है | शरीर में तब्तुआ और कोष्ठो के 
टूटने आर बनने में भो ताप उत्पन्न हाता हैं । 
यदि भोजन के साथ वा आगे पीछे शराब पी 
जाय तो शराब रक्त में फेल कर एक दम फुप्फुस 
में पहुंच जायगी और ओपज्ञन से मिलने को 
अत्यन्त जातुर होने से सब से पहिले एक दम 
दाह उत्पन्न करेंगी | इस प्रकार यह ठीक है कि 
शराब से तापको पा ः परन्तु यह भी देखना 
३७ 


जल-चिडिट्ला 


है किइस प्रकार तापकी घुद्धि का क्या असर होता 
है। शराब से ही ताप की बद्धि होते पर श्री, तेल, 
खाण्ड का पर्याप सात्रा में जलूया कहीं होता। ये 
पदार्थ अनुचित मात्रा में २ में सझितव हो 
जाते हैं | शिरार एस मल्युत पदाथ का भी दहन 
न होने ले बड़ ४7 शरीर में सख्त हो जाता हैं । 
क्तदुए विज हो ज्ञाता है । विय अन्य भयहुर 
रोड उत्गद्य 75 हैं। शगव के द्वारा ही 
सम्पूर्ण ऑपलच पात्र हो ज्ञाने से अन्‍य दूरस अड्डों 
के सच्त्थां के ततने विगहने भे स्‍्वतन्त्र रूप से 
भाग लेने बाझे आपज्ञन उन्त अूगे को नहों प्राप्त 
ही सकती | इस्त से न तो तबन्तओं का बनना बिग- 
डना ठीक हो सकता है ओर नाहों ताप की 
उत्पक्तिठो क हो सकतो है इस प्रकार ताप की उत्पत्ति 
में शराब का अनुचित हस्ताक्षेप सब्वेथा अजुचित 
हे । इस प्रकार उपयुक्त विचार के आधार पर 
शरोब न केवल अनावश्यक हे परन्तु हानिकर है। 
तम्राखू 
तमाखू में एक घिप होता हे, ज्ञो शरीरम्ें प्रविष् 
हो कर रक्त के के न वात नाडियों के 
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कंद्रों पर अधिकार प्राप्त कर के वात नाड़ियों को 
क्रिया शान्‍्य बना देता है जिस से वह २ स्थान ज्ञिस २ 
पर वात नाड़ी अपना काय करती है मारा जाता 
है| तमाखू के पीने से पहिले तो उत्त ज्ञित बात 
नाडियां शान्त होती है पिर अधिक उत्त ज्ित हो कर 
कमज़ोर पड़ ज्ञाती हैं। वात नाडियों के कमज़ोर पड़ 
जानेसे शरीर की मान्ल पेशियां कार्य नहों कर सकतों 
हैं । जिस अड्डः की मास्ल पेशियां निर्बल हो जाती 
हैं, उस अड्भ का कार्य मन्द्‌ पड़ जाता है| तमाखू 
के विप के प्रभाव से श्वास प्रणाली निर्यल पढ़ 
जाती है तो श्वास दाठिव्य हो ज्ञाता है। फेफड़े 
निबल पड़ जाने से रक्त का शोधन ठीक नहों हो 
सकता ओर रक्त दुष्टि होकर अनेक रक्त दुष्टि जन्य 
रोग हो सकते हैं | हृदय पर विप का प्रभाव हुआ 
तो हृदयके दुर्बंछ हो जाने से रक्त सश्लार मन्द पड़ 
जाता है, अड्डों का पोषण ठीक नहों होता | शरीर 
दुबल, पाण्ड हो जाता है । आमाशय वा भान्‍्तों 
पर विष का प्रभाव हुआ तो अजीर्ण और मलबन्ध 
जन्य अनेक विकार का का सकते हैं, आनत्र उ्चर 
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( 7'ए]70ंत ) प्रायः होने लगता हे | मस्तिष्क 
पर विष का असर होने से मूछां, भ्रम, अपस्मार, 
शिरोबेदना आदि रोग हो सकते. हैं । बाल पक कर 
सफेद हो सकते हैं | आयु की क्षीणता तो होती 
ही है। इस प्रकार तमाखू शरीर के लिये अत्यन्त 
हानिकर पदार्थ हे। मल निकालने वाले अड्डों के 
शिथिल पड़जाने से शरोर में मल का सश्चञय दो 
जाता है, और मल के संग्रह से सब रोग हो सकते 
हैं । जो मनुष्य शरीर शोधन के लिये जल चिकित्सी 
कर रहा है और तमाखूसेवी भी है उसे जल 
चिकित्सा से कोई लाभ न दोऋर वह अधिक २ 
रोगी हो जावेगा, क्योंकि विष का प्रभाव अधिक 
तीव्रता से होगा। इस प्रकार स्वास्थ्य-रक्षा और 
रूवास्थ्य वधन की द्वष्टि से तमाखू का कभी सेवन 
न करना चाहिये । इसो प्रकार भांग, गांजा, चरस, 
बीडी, सिगार आदि पदाथ भी हानि कर समभने 
चाहियं ओर छोड़ देने चाहिये । 
मानस 

अनेक मनुष्यों का ऐसा विचार है कि शारीरिक 

बल बढ़ाने के लिये हे कक शारीरिक पुष्टि के 
$ 
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लिये मानस सेवन हितकर है। संसार में कोई भो 
वस्तु अनौषध् नहीं है, इसलिये औपधार्थ किसी 
स्थान में मानस वा मांस रस का व्यवहार अनुपयुक्त 
नहीं भी हो सकता है, परन्तु साधारण भोजन के 
निमित्त मान्ख का व्यवहार सवंधा अनचित है। 


१ शरीरोपयोगी प्रदार्थों की योजना रासाय- 
निक्र दृष्टि से मानस में सरल है इसलिये सरल 
भोजन के पश्षपाती मनुष्यों को मानस ग्रहण करना 
चाहिये, यह यु'क्ते अपने रूप में चाहे क्रिलनी ही 
सुन्दर लगे परन्तु कई एक प्रबल हेतुओं के आधा रपर 
मानस भोजन के लिये रूची करा र नहों की जा सकती | 


२. मानस प्राणियों के शरोरों से प्राप्त होता है । 
प्राणियों के शरोर वनस्पति भोजन से बनते हैं। 
जो प्राणी उन प्राणियों के शरीरों पर आश्वित रहते 
है जो वनस्पति भोजन करते हैं, उन प्राणियों को 
भी परम्परया चनसूपति से ही जीवन प्राप्त होता 
है | वनस्पति को ज़ोधन जल, वायु, सूथ की धूप, 


प्रकाश और जज से गा है। पृपिवी, 
द्ज्८् 
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अप, तेज, चायु ओर आकाएीं में ज़ीबनशक्ति स्ैत- 
न्त्रती से संज्धरण करती है। इस जोधनशक्ति का 
के - उपभोग किया ज्ञाय ? शुद्ध जल को पीकर शुद्ध 
चायु का सेखन कर के, खुलेपन में घूप भोर प्रकाश 
को ग्रहण करके हम योग्यता के अ्रनुसार जीवन 
शरि लेते रहते हैं । इस प्रकार प्राकृतिक शक्तियां 
से सीधा सम्बस्ध कर के शक्ति प्राप्त करते हुए भी 
अपने शरोर के संघटन के लिये घनीभूत द्वष्य को 
भी ग्रहण करना पड़ता है । शक्ति की अधिकता में 
द्रव्य में विरलता होती है और शक्ति को न्‍्यूनता में 
द्रव्य में घनापन आता है । सरलता से विपमता में 
जाते हुए पदाथ में शक्ति की न्यूनता होती जाती है 
ओर द्रव्य का संघटन बढ़ता जाता है। पदार्थ 
जितना ही सरल अवस्था में हे उतना ही वह 
अधिक प्रभावशाली है शीघ्र अड्भ बनने योग्य है 
और जितना व्रिषम अवस्था में है उतना हो कम 
प्रभावशाली और अड्ग बनने में मन्द योग्य हे। 
जिस पदार्थ में शक्ति कम है, जो रचना में सरल 
नहों किन्तु विपम हे, हा निक सरल पदार्थों का 
३< 


अल-चिकित्सा 


समास (००7]70770) है वह शरीर का अड्भु जल्दी 
न बन सकने से गुरु है, भारी हैँ, तामसिक हें, 
हमें अश्विक शक्ति देने के स्थान में हमारा अडः बनने के 
लिये हमारी बहुत सी सश्वित शक्तिका व्यय कर 
डालता है।जो द्रव्य सश्ित शक्ति को बुद्धि में 
विकसित होने देने से रोक कर उस को अपने जज्ब 
होने में ही लगा डालता है वह बुद्धि को मन्द 
क्रने वाला है| माम्स इसी प्रकार का पद॒र्थ होने 
से ग्राह्म नहीं है । 

३. हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त करने के लिये 
भीज़न के रूप म्रें प्राणिज्ञ हे ()"287८ ) पदार्थ 
होना चाहिए । अप्राणिज्ञ पदार्थ का पहला प्राणिज्ञ 
रूप, जो हमारे शरोर के लिये उपयोगी द्वे ओर 
सरलरूप है, वनरूपति में प्राप्त होता हे। सरल से 
सरल रूप में प्राणिज़ पदार्थ की यदि हम अहण 
करना चादईें तो वनस्पति का सेवन करना चाहिये 
मानस का नहीं । 

४, शरीर में से मल को साफ़ करने के 


लिये काष्ठटोज ( जे की बड़ी आनब- 
, 39 | 


जन्‍-चिकित्सा 


श्यकता है । वनरूपति में काष्ठटोज़ प्रचुर मात्रा में हे 
जो न तो मलबन्च होने देता हे, यदि दो जाय तो 
उस को दुर करने में सहायता करता है । मानस में 
काछोज का अभाव होने से मान्स भोजन से प्रायः 
मलबन्ध और पश्चात अज्ञीण की शिक्रायत खुनो 
जाती है। अतः मान्ल अग्नाक्न हे ओर वनलपति ही 
आह है । 

७५. सूय को किरणों में एक प्रकार की किरणें 
नीलोसर रश्मि ( ५६७ ५0)06 ५६५४ ) द्वोती हैं। 
इन किरणों के रा वनहप्ति, शांक्र, फल आदि 
की त्वचा के नीचे एक प्रकार का ज्ीबनीय पदार्थ 

उत्पन्न होता ह्दे इसे ४]६७॥॥7 कहते हें । इस 
पदाथ की यह विशेषता देकि फलादि जिस पदाथ 
को खाव॑ उस का ५।(७॥)|70 उस को पनाने में 
सहायता करता है । इस पदाथ के नष्ट दी जाने से 
द्र्य खुगमता से पत्र नहों सकते। यह पदार्थ 
पचन क्रिया में सहाय रू तो है हो, साथ हो शरोर 
को ग्रन्थियों के रखों में कार्य ऋत त्व सामथ्य को 


पैदा करने में भी अद्वितीय है | इस प्रकार 
[४१ ] 


जल-चिकित्सा 


भिन्न २ प्रकार का ४।६४7४४॥ शरोर के शिन्‍न २ 
प्रकार के रोगों को दूर करता है या होने ही नहीं 
देता | सनसूएति को पकाने की अशिक प्रक्रियाओं 
में से गुज़रमे से यह जीकनीय पदाथ ६० अंश 
लावमान पर नए हो जाता है | इल लिये यनस्यति 
भी अधिक प्रक्रियाओं में गुज्ञार कर न खानी 
चाहिये। मान्ख तो अपने स्वरूप में हो वनस्पति 
के अधिक प्रक्ियाओं में गुजरने से बना होता है। 
मानस में वह ज्ञोवनीय परदार्भ ए४तात॥ नहीं 
होता | मानस एदुज॒र है खाने योग्य पदाथ नहीं 
है। वनस्पति हो सानो चाहिये मान्ख जहों। 

६. शरीर के पोषण के लिये जिस नजतज्ञनीय 
मान्स वर्धनोपयोगी पदाथ के निमित्त मानस 
को ग्राह्मय समझा जाता हे वह नत्रज़बीय पद थे 
सथा अभश्य शरीरोपयोगी पदाथ बादाम आदि 
वनसूपति से प्राप्त हो. सकते हैं । मानन्‍्सश्य सक 
पदाथ सरल झरूप में चनस्पति से हो प्राप्त हो 
सकते है अतः सनस्पसि का खेंचन अधिक 
श्रेयस्कर है मान्ख का नहीं । 


[ ४२ ] 
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७. मानस कभो शुद्ध प्राप्त नहों होता । यूरिया 
यूरिक एशिड आदि कई विर्ष ऐसी हैं जो मान्ख 


से सबथा पृथक्‌ नहीं की जा सकतों | इन को दर 
करने के लिये मान्स को चाहे फितना ही घोव साफ 


करें ये विर्षे बनी ही रहती हैं | बहुत सावधानता 
से तलैय्यार जिये मान्स का भी जब यह द्वाल है तो 
साधारण बाज़ारू मान्ख की तो बात ही क्या है| 


अतः मान्ल भाजन त्याज्य है वनस्पति भोजन ही 
करना चाहिये । 


८. मानस शरोर को पुए करता है या नहीं ? 
इत्यादि विषयों को छोड़ऋर इतना तो मानस 
भोजियों से निर्विवाद मत प्राप्त हुआ है कि जब 
तक मान्ख नहों खाते तब तक काम वासना को 
जो अवश्या रहती है उछल में मान्स खाने से 
अत्यधिक वृद्धि होती है । 

यदि ज़ाति में मान्ख खाने को प्रत्ृत्ति अधि ऋबढ़ 
जावे तो लोगों में काम वासना अधिक बढ़ जावेगी | 
काम वासना के बढ़ जाने से उसे पूरा करने के 


लिये देश में बलात्कार अधिक बढ़ जाबेंगे | बाल 
[ ४३ | 
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विवाह की ओर भी प्रवृत्ति अधिक हो जावेगी । 
वेश्यावृक्ति भी अधिक बढ़ जाबेगी और लोगों का 
धन दुराचयार में अधिक नष्ट होगा। देश आचार में 
धन में बल में क्षोण हो जावेगा | धीरता जाती 
रहेगी | लोगों में युद्ध में टिक्र लड़ना न रहेगा 
कार्य करने की सामथ्यं भी कम होज्ञावेगी | लोग 
काम करने से जी चुराएंगे ओर बेईमानी, धोखे 
बाजी, लूट खसोट, चोरी डाका बढ़ेगा । गम्भोर 
थिचारों में लोगों का दिमाग न लगेगा, आविष्कार 
होने और अध्यात्मविद्या में गति रुक जावेगी। 
देश पराधोन होज़ञावेगा और पराधांन रहेगा। 
इस प्रकार मान्ख से सखाक्षात्‌ था परम्परया 
आचार सम्बन्धी, समाज सम्बन्धी, राजनीति 
सम्बन्धी अनेक प्रकार के दोषों के उदम होने को 
अवकाश रदता है अतः मानल भक्षण त्याज्य दै 
वनरूपति सेंचन ही करना चाहिये। 

६. संसार में प्राणियों के शारोरिक अड्रों की 
रचना और संख्यान को देख कर वेशानिकों ने 


निश्चय किया है कि कक गा ल्‍्पति भोज़ी है और 
४४ 
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वह रचना बन्द्र के सद्ृश होने से मनुष्य फल 
भोजञो है, मान्ख भोज्ञो तो सवंथा नहीं है। भतः 
मान्ल को स्वथा त्याग कर चनसस्‍्पति का ही 
सेवन करना चाहिए। 

अब कुछ पाश्चात्यों की सम्मतियां देना भी 
अच्छा द्वो हे--- 

| “00 खाशा ला छ९ फुशर्पष्लीए प0पा४ं- 
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4. जितायाजा॥)& (९ $08] श्ञाग0प्रा 00 
0०वें ६४#£शा, 
छिड़ी जल्विंद्यों 70प्रापान् खापब्ा'ए 3, 929 
१५, भारतीय चर्मशाखत्र में मद्य मांस आदि 
पशञ्चमकारों के सेवन में भूतों की साधारण 
प्रवृत्ति बतलाई है । जो प्राणी इन का त्याग कर 
देते हैं, वे अधिक श्रेय के भागी हैं | मनुष्य, जीवन 
प्रात्त करने के लिये, जीवित प्राश्ियों पर आश्रित 


है | मनुष्य को कार्य करने के लिये उत्तेजना भी 
चाहिये। मनुष्य ने संसार में सन्‍्तानोत्पत्ति भी 
करनी ही है , इन कार्यों के लिये मास मद्य और 
मैथुन का सेवन अनियाय॑ है।परन्स जो मनुष्य 
उच्च कक्षा के हैं, वे संयम और तपश्चयां से इन 
को त्याग देते हैं, नीच कक्षा के मनुष्य इन का 
सेवन अपरिहाय समभ कर करते जाते हैं ओर 
उम्नति शील नहीं होते। इसलिये उच्च कक्षा में 
गहमे के लिये इन का सेवन त्याज्य है और जो 
नीच कक्षा में ही रहना चाहें थे बेशक इन का 
सेबन करे । यही भाव निम्न ज्लोक से निकलता 
प्रतीत द्वोता है | 
[४६ ] 
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न मांमभकज्षणोे दोषो न मद्य न च मेथुमे । 

प्रवृत्तिरेषा भ्रूतानां निवृश्चिस्त महाफला ॥ मनु ॥ 

इसी विचार से उस्तम मनुष्य, पशु पक्षी 
आदि प्राणि जन्य, मांस का त्याग कर के बान- 
सूपतिक मांस को ग्रहण कर लेते हैं। अतः 
मनुष्य को चाहिये हि वह अपनी उन्‍नति को लद्दय 
में रख कर प्राणिज् मांस का त्याग कर के 
वानल्पतिकर मांस का सेवन करे ॥ 

! कुछ रोगों का निरूपण-- 

किसी भी रोग की स्थिर चिकित्सा नहों की 
जा सकती है जब तक कि वात नाडियों में श<क्त 
फिर जाग्रत न कर ली जावे । छाला डालना, 
रक्तमोक्षण, बत्ती भरना, विरेचन ये बल देने या 
श.क्त प्राप्त करने के साधन नहों हैं, किन्तु कमज़ोर 
करने ओर क्षोभ पैदा करने के साथन हैं। वात- 
संख्वान के चार मुख्य विभाग हैं । १ मस्तिष्क 
२ सुपुस्ना काण्ड, ३ मास्तिष्झ सौषुम्न नाडिज्ञाल 
४ वातबअन्थियां ( 2572]078 ), जीघन दाता वात- 
नाडियां ( २४८ए८४ ० 0820770 ॥6 )। बात: 
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म्र॒न्‍्ययों का भधिक्रार रक्त-संचार व पापण॑, स्राव, 
आत्मीकरण, मलत्याग इन पर है। वातप्रन्थयों 
को रचना नलिका रुप में वैसी ही है जेखी 
सोषुस्न मास्लिष्क वातनाड़ियों की है। इन के 
आवरणों में द्रव भरा रहता है ।ये अपनी बैद्यत 
शक्ति के द्वारा कार्य करती हैं । जय बहुत मानसिक 
काय करने के कारण दिमाग थक ज्ञाता है तब 
ये उस के स्थान में कार्य करती हैं । जब मानसिक 
कार्य का बोझ इन पर बहुत आ पडता है तब इन 
पोषक नोडियों का अपना पोषण सम्बन्धी वास्तविक 
कार्य मन्द हो जाता है। अज्ञीणं, पित्त वृद्धि, यक्ृत्‌ 
वद्धि, पोषण और रक्त संख्यानों के अ्भजों-की शक्ति 
की क्षोणता उपस्थित हो जाती है | 


इस के विरुद्ध जब मन उचित बलवान नहीं 
होता, तब मास्तिष्क नाडी समूह का जीचनीय बल 
पोषक नाड़ियों के बल के साथ ज्ुड॒ जाता है 
और खलता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, यहां 
तक कि ]20005४ए हा ही ज्ञाती है। 
है 


अझल-खिकित्सा 


जब दम आमाशगय में भोजन छालते हैं, तब 
यह पाचक रस के द्वारा पचने लगता हे। जब 
तक आमाशय के गढ़े पर बतंमान पोषक नाड़ियों 
के बड़े जाल का जीवनीय वैद्युतिक बल पर्याप्त 
बलवबान्‌ नहीं होता तब तक इस में रासायनिक 
परिवर्तन आरम्भ नहीं होता है । इस का परिणा प्र 
यह होता है कि अम्लता उत्पन्न हो जाती है, 
पश्चात्‌ सडांद पैदा होने लगती है,हस से आमाशय 
अहणी और चहदन्त्र में क्षोभ पैदा हो जाता है । यह 
अखास्थ्यकर द्वव्य आंतों में गुज़रता है। आंतों 
से इस द्वव्य की रखायनियां खेंच कर रक्त में 
डाल देती हैं। इस प्रकार यह शरीर की धातुओं 
( "५४३९७ ) में पहुंच जाता हे । घहां शरीर 
के प्रतिकूल खमा जाकर शरीर के लिये अन्य 
हानि कर पदार्थ के साथ इस को बाहिर फेंकने का 
अयत्न किया ज्ञाता है। यदि इसको याहिर फंकने 
को सामथ्य हुई तो छाले, फफोले, फुन्सियां, 
दाद भादि उभार निक्रल आते हैं या दस्त लग 
जाते हैं । इन के का का मल दूर द्वोकर 
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शरीर खस्थ होजाता है। यदि शरीर में मल को 
बाहिर फेंकने की सामथ्य न हुई अर्थात्‌ जीचनीय 
शक्ति कमज़ोर हुई तो अऊू विकार को बिना प्राप्त 
हुए नहों रहते, परिणाम यह होता है कि शोथ 
ज्वर आदि उपद्रव प्रकट होते हें और कभी २ 
सारा ढांचा ही बदल जाता हे और झ्त्यु दो 
जाती है । 


पोपक नाडियों में चतमान विद्यत्‌ शक्ति ही 
शरोर में रक्त सज्लञार का कारण है | यकृत्‌ रक्त में से 
बिपेले पदार्थ को इकट्ठा कर के ज्ञो पित्त बनाता है 
उसको बनाने वाली भी वही पोषक नाड़ियों की 
विद्यतू-शक्ति है । इसी से यक्ृत्‌ को शक्ति मिलती 
हे जिस से वह खांड या &छाए्लाएा706७ क्रा७९०० 
ओर रक्त की वृद्धि के लिये रक्त कण बनाता है। 
वृक्त में स्थित परा77॥2०७४ ४परॉ)७ को यही शक्ति 
देतो है कि जिस से वे नलियां रक्त में से सूत्र और 
अम्यधियों को खंच लेतो हैं | मानस अस्थि आदि 
घातुओं को यहां से ही शक्ति मिलती है, इसी से 
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वे अपने २ अभीए पदार्थ को रक्त में से ग्रहण 
कर के अपना भरण पोषण करते हैं। 


इन नाड़ियों की जीवनीय शाक्त या विद्यत्‌ 
शक्ति की एबाए॥60गा५ू या ०णएव्श९ कहते हैं । 
यही शरीर का जीवन है। जितना द्वी शरीर के 
भिन्न २ बलों के रूप में इस शक्ति का सश्जार होगा 
उतना ही शरीर की क्रियाएं स्वस्थ रूप में होंगी । 
विद्युत्‌ इच्छा की प्रकाशक है | मस्तिष्क में उत्पन्न 
होती है ।इन पोपकू बाततनन्‍्तुभों में भी वही 
पदार्थ है । उसी से सबपोपण आदि का काय चलता 
हे । यह बिद्युत्‌ शक्ति शरोर में अधिक व्यापक रूप 
में उत्पन्न होती है । यह विपय 'प्राणि चुम्बक! पर 
लिखी गई पुस्तकों में विस्तार से मिलेगा | शरोर 
के सौन्रिक्त तन्तु ओर चोम्बकिक सिद्धान्त की 
मात्राय शरीर में अत्यश्रिक विस्तत हैं | इसी लिये 
शरोर की चोस्वक्रिक शक्तिया विद्यत्‌ शक्ति का 
छात, रोग चिकित्सा या स्वास्थ्यरक्षा के लिये, 
आंबश्यक है । जल चिक्रित्सा से विद्युत्‌ शक्ति को 
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बत्यान बना कर रोग चिऊत्सा ओर स्वास्थ्य रक्षए 
की ज्ञातो है । 
अमंतरात 

यह एक द्यापी शिक्रायत है। में इसे राग विशेष 
नहीं कह सकता हैं | यह पोषक अड्डों में उत्पन्न 
विकारों का एक चिह्न विदशेप हैँ | यह पीड़ा, दाह 
और उभार का कारण हैं। मांस पशियों और 
चात ना डयों के कापों में इस का स्थान है । कोपों में 
जब वह द्रव नहों रहता जो मान्ल पेशियों ऑर 
चात नाडियों को तर गरख कर उन्हें गति करने में 
सुगमता पेदा करता है, तव आमघात उत्पन्न होता 
है । कोर्षो में यह द्रवविशेर रक्त से प्राप्त हाता 
है । मिथ्या आहार विहार के कारण जब रक्त में से 
बह द्रवविशेष कापों को नहों प्राप्त होता और 
जब मानस पेशियां तथा वात नाड़ियां सूखे कोर्षों 
में गति करने हूगती हैं तथ पो डा, दाह और शोथ 
उत्पन्न हो जाते हैं | कोपषों की जीवनीय शक्ति नशे 
हो जाती है और तब अड्ड अगतिशील हृढ़ हो ज्ञाता 
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है। आमबात का कारण रक्त दुष्टि और प्राण शक्त 
की हीनता हे । 

आमदवात में चाहे वाच्प दी जाय, चाहे छोट 
ओर सरूपञ्ञ की पद्टियां बांधी जायें, चाहे गर्म और 
टण्ड पानो से सतान कराये जावे, #ए प्रद 
स्थान पर ड्ूश का प्रयोग क्रिया जाय तब तक कुछ 
लाभ नहीं होता जय तक ज्हि| लाल रहती है, उस 
पर मैल की तह चढ़ी रहती है । जिह्ठा का लाल 
होना या उस पर मेल की तह चढ़ा होना सिद्ध 
करता है कि आमाशय यक्कत आंतों की अन्त: 
जीष्मिक ऋला में चिरस्थाई शोथ हैे। ज़ब तक 
यह शोध दूर न हो जावे, तब तक आमवात दुर 
नहों हो सकता । इस शोथ का मुख्य कारण पोषक 
नाडियों की प्राण शक्ति को क्षीणता है, अतः आम- 
वात की यथा्थे चिकित्सा पोपरू वात नाडियों को 
बलवान करना है । 

ग्रश्चती ( ४०७॥९8 ) 

[ 508॥040 ॥0९0/४७ ] श्याटिक नव में उप- 

ध्ित आमवयात को गध्नसी कहते हैं। 
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यह पीड़ा श्रीणी प्रदेश से आरम्भ होती हे और 
नीचे ऊरू तथा जड्ू। के पीछे से हो कर पंच तक 
पहुँचती है । इस के कारण बहुत से व्यक्त निकस्मे हैं । 
इन में से कुछ तो सज़नों के कृत्रिम उपायों के 
कारण ऐसे द्वो गये हैं। पॉपक बलों की जागृति 
के सिवाय ओर कोई तरीका नहा है ज्ञो भड्ढ को 
जीवन दे सकता ही । छ|छे डालना, लोशन लगाना 
चोरा देना, खुरचना या कपिडछ करना आदिउपाय 
रोग को बढ़ाते हें, शोथ को भा कम नहीं करते 
बढ़ाते द्वी हैं ओर जो कभी न कभी ऊरुखन्धि में 
बत..न उपास्थ , 2४४४]४७० ) को मोट। कर देते 
हैं और हड्डो को कप ( ८५७ ) से बादर कर दंते 
हैं । हड़ी जोड़ से हट ऋर बाहिर निकल जाती है । 
कई डाकर दद को कम करने के लिये माफिया 
( अफीम का सत ) को सूची बेध से मानस के 
अन्दर डाल देते हैं। इस से ददं कुछ काल के 
लिये शान्त हो जाती है ओर रोगी रोग मुक्त सम 
लिया जाता है । इस प्रकार प्राय; किया जाता हैं । 
यदि प्रारम्भ से ही पोषक बर्कों की वद्धि को 
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जावे, पूर्ण विश्राम दिया जाय और टण्ड से बचाया 
जाय, साधारण पोष्ठटिक भोजन पर रबखा ज्ञाय 
त्वचा को कवचोष्ण ज़ल भौर भाफ लगाई जाय तो 
आराम आ जाता हे। अन्य घातक प्रयोगों को 
छोड़ कर प्राग्म्म से ही इन का प्रयोग करनएफ 
चाहिये। 


जय ( तत्पर ). . #॥. 

यह कभी न हो यदि पेट ठीक 
गहे या पाकुस्थली में विकार उत्पन्न न 
हा । फुफ्फुस हजारों छो८। २ चायु प्रणालिकाओं 
से दपापत रहते हैं | ये नालियां भी सूक्ष्म वायु 
प्रणालिकाओं से ढक्की रहती हैं | जिस मानस में 
या जिन तनन्‍्तुओं में ये पडी होती हैं उस की रचना 
भी बहुत सूक्ष्म होती है। जहाँ इतनी 
सक्म रचना हो यहां आवश्यक है कि उस 
को नया बनाने के लिये ज्ञो सामान हो वह अवश्य 
उत्तम होना चाहिये क्योंकि यह रचना प्रनिशक्षण 
तीश कार्य करती हुई शरीर के अन्य भागों को 
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तरह ट्रट रही है। जिन मनुष्यों को पाचन शक्ति दुघल 
है या जिन्हें भोजन पर्याप्त नहीं प्रिता अथवा 
ज्ञिन का भोजन तुच्छ होता हैँ उन का रक्त अशुद्ध 
हो ज्ञाता है। इसी अशुद्ध रक्त से फेफड़ां की 
बारीक रचना बनाये ऊाने को होती है| प्रकृति इसे 
रचना के लिये लगातो है यत्न होता है, पता लगता 
है कि रचना इस से नहों बन सकती। फिर इस 
अल्यत्थ निकम्मे पदार्थ को शरीर से बाहिर फंकने 
के लिये यत्न होता है । इसी यत्न के रूप में उभार 
( ॥'फैजले८४ ) और फोड़े ( 6॥5८८६४ ) निकल 
आते हैं । इन का निकलना शरीर में से रोग को दूर 
करने के लिये प्रक्ति की ओर से यत्न है। फेफड़े 
के वे भाग, जहां इस प्रकार के यत्न आरम्भ होते 
हैं, नए हो जाते हैं। परन्तु डन नए स्थानों के ऊपर 
एक तह आ जाती है। इस तह की. (४05 
कहते हैं | इस तह के हारा उभार और फोड़ों के 
स्थान के चारों ओर नालियों के प्रुख के बन्द हो जाने 
से हानि रुक जाती है, परन्तु साथ ही नालियों 
का विस्तार और वायु लेने की योग्यता कम हो 


| ५६ | 


जञल-चखिकित्सा 


जाती है। ऐसे मनुष्पों के फेफड़ों क्री शक्ति पहिले 
से कमज़ोर पड़ज़ाती है । तो भी हज़ारों ऐसे रोगो 
मनुष्य खत्यथता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और 
पूण बुढ़ापे तक की उमर भागते हैं | 

कमज़ोर भोजन, हवा रहित बन्द मकानों में 
रहना, अत्यन्त परिश्रम, आदि के कारण अज्ीर्ण, 
रक्तजिल्न, उबर, खांसी रोग हो जाते हैं। इन के 
होने से सूचित होता है कि वायु प्रणालिकराभों की 
जे चमक कला में शोथ फैल गई है। ऐसे समय 
छाती के ऊपर क्षार था दाद्क पदाथ प्रयोग किये 
जाचे तो वे त्वचा के द्वारा अन्तः प्रबिष्ठ हो कर 
शोथ को अधिक २ बढ़ा देते हैं और साथ ही 
फफोलों को उत्पन्न कर के ज्ञीवन शक्ति को यहा देते 
हैं | खाभाविक कमज़ोर फेफड़ों में एक बार 
आरम्भ हुआ चास्‍्तवरू रोग कभी २ ऐसे 
अह्वासाचक उपायों से आराम भी दो ज्ञाता है । 
ज्योंही दस रोग के कारण उपस्थित हों त्योंद्दी निम्न 
लिखित सावधानतायं लेनी चाहिये, जिन में 
मुख्य २ ये हैं“-वनस्पति का भो त्न, रूवच्छ खुली 
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बायु, विश्राम, जलचिकित्सा का हलका प्रयोग | 
जब खासी ओर कफ़ का निकलना आरम्भ हों 
जावे तो समभलो कि रोग आरम्भ हो चुका है। 
ऐसी अवस्था में यदि रोगी सावधान हो जावे तो 
रोगी नीरोग द्वी जाता है । 


खांपो 
( 43/'07८॥]69 ) 

बड़ी वा छोटी श्वास प्रणाली और चायु नलि- 
कारओ की शोथ को खांली कहते हैं | गले में 
टणएड लग जाना, ऊंचा और लम्बा बोलना या 
गाना, आमाशय की शोथ ये इस रोग के मुख्य 
कारण हैं । शोथ ज्ञिस समय श्वास प्रणाली के 
ऊपर के ही हिस्से में हा ता थोड़ी सी सावधानी 
से नप्र हुई 0)|७ वाली तह श॑घ्र ही घन जाती 
है । यह आवरण श्वास प्रणाली के ऊपर के सिरे 
से लेकर छीटी वायु प्रणालिकाओं फे ब।रीक सिरों 
की छोड कर शेर सब पर फेला होता है। ये छोटे 
०)७ या बिन्दु लगातार हिलते रहते हैं । 
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इतने गति शील होते हैं कि इन्हें शरीर से पृथक्‌ 
कर के बाहिर किसी गर्म ॥।प्र८/07!० में रक़्खा 
जावे तो भी गति करते रद्दते हैं । इन के कारण 
शलेष्मिक कला में वतंमान स्छेष्मा प्रतिक्षण हिलतो 
रहती है, ताकि पद्दी २ सड़ न जाये और सड़ने 
से वांत नाड़ियों तथा ८०)]|॥)७/ (8णए० की खराब 
नकरे। 


3 


श्वास प्रणाली के लिए की शोथ ०॥४७ को 
स्थान च्युत कर देती है। स्लेष्मा में गति होनो 
बन्द हो जाती है | फिर जऊ ष्मा सड़ने लगती है । 
सड़ने से (/०]|५॥४७' (##४० और बात गाड़ियों में 
क्षीम प्रारम्भ हो ज्ञाता है। फिर उस सड़ी हुई 
लेप्पमा को बाहिर फेंकने के लिये यत्म आरम्भ 
होता है अथान्‌ खांसी उठती है | यह वही यत्न है 
जी 2०७ स्वस्थ अबस्था में करता था। श्वास 
प्रणाली के शिखर पर का ०४ जोर से स्वांसने से 
बाहिर फेंक दिया ज्ञातां है | रूच्म दरांक यन्त्र से 
कफ़ को देखने से ८॥७ उल में दिखाई पड़ते हैं । 
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श्वाल-प्रणाली के ऊगर के हिस्से से जो खांसी उठती 
है वह तभी आराम होतो हैं हज्ब ८)|७ अपने 
स्थान में आ जाता है । इस के लिये गीला कपड़ा 
या गीली फ़लालेन एक दिन रात गछे पर ल्पेट 
रखना चाहिये | इस से शोथ दूर हो जाबेगी ओर 


अडूग को शबक्त प्राप्त करने में मदद मिेंगी। 


यदि प्रारम्मिक हलको श्वास प्रणालो की 
शोथ को उपेक्षा को ज्ञाबे तो वह शोथ बायु नलि- 
काओं से नोचे उतर कर फुफ्फुम में पहुंच ज्ञाती 
हैं। तब रोग का स्वरूप भयानक हो जाता है । इस के 
लिये गले पर राकजिका प्रद्केप (08( 070 [)]050 07) 
१०, २० मि'नेट ऊूगाना उत्तम है। रात का फ़ला- 
लेन का गीला ऊनी कपड़ा गले पर लपेटना 
चहिये | प्रतत: काल जागने पर गले और छाती 
का ठण्ड पानी से थाना चाहिये | छाती से नीचे 
तक सम्पूर्ण शरीर शोतकाल में गर्म पानी में 
ग्व्खा जाये | दुपहर से पहिले २० मिनिट तक 
साधारण गरम पानी से सेक भी करना चाहिये । 
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तोछिये से छाती को ख़ब मलना चाहिये। दुाहर 
के पत्थधातू 9० अंश फा० के जल से १० मिनिट 
तक सोवन स्ततान कराना चाहिये । पांच १०५ अंश 
फा० के जल में पड़े रहें । इस जल में कुछ राई 
का चूर्ण भी पड़ा रहे। १० दिन तक लगातार 
ऐला ही किया जा सकता है। फिर प्रातः समान 
ओर सीसरे पहर सोचन रूतान रख कर शेप सब 
बन्द कर सकते हैं जब तक कफ बन्द न हा। 
मान्स तथा अन्य सब उत्त ज़करू पदार्थां का सेचन 
छोड़ देना चाहिये।इस प्रकार दुबछ मनुष्य को 
भी तीन खूप्ताह से अधिक पुरानी खांसी के 
आराम हाने में नहों लगते । छाती को ठण्ड न 
छगने दो | ठण्ड के समय छातो पर गरम ऋषपड़ा 

रक्‍्खो जिस से पसीना आवे। 

(.]700 ितीगणाश'ज टणरहपा]॥070, 
( पुरातन फुफ्फुत्त क्षप ) 

जब खांसी में कफ़ कुछ रड्रोन, काला हरा सा 
आने लगे गाढ़ा २ होजावे ओर कभी २ रक्त को 
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रेखा भी उस में पहिचांन में आवे तो समझी कि 
रोग ने फुफ्फुस के शरोर पर आक्रमण कर लिया 
है । उस समय इसे फुफ्फुछ क्षय कहते हैं| जब 
यह अवस्था हो ओर फेफड़े से पस निकलती हो, 
गाठे ( ॥7छटए३ ) पड गई हों, उस समय 
लेटे २ही शरीर का ऊपर का आधो हिस्सा कोसे 
जल में भीगे हुए तौलिये से मलना चाहिये | फिर 
ऊपर के हिल्से की ढक कर यही क्रिया शरीर के 
नीचे के भाग पर करनी चाहिये | जहां पसीना 
आता हो वहां साबून लगा ऋर फिर तौलिये से 
प्रलना उत्तम है । 


क्षय रोग भिन्न २ अनैक कारणों से होता हे । 
कारणों के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये । 
ग्रायः ठण्ड रूगने से होता है, या बिना अम्यास 
फे गर्मो से एक दम ठरड में जाने से होता है, चायु 
के टणडे भोकों में बेठने से भी होजाता है, गीले 
कपड़े पहने हुए सोने से भी होजाता है। यदि 
फेफड़े पहिले ही पर्याप्र दुबंल हों तो फेफड़ों में 
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सीधी शोथ हो सकती है, चाहे ध्यास प्रणालो में 
शोथ न हों और कफ़ भी बिल्कुल न आता हो, 
सांत लेना कठिन होता है ओर तीब चेदगा का 
अनुभव होता हे । 


यह ठीक है कि जो फेफड़े की बीमारी से मुक्त 
होते हैं अज्जीण से पीड़ित हो जाने हैं | शर््नीण के 
कारण आमाशय, आंत ओर यकृत की शलेपष्मिक 
कला में चिरघष्यायोी शोथ उत्पन्न हो जाती है । 
शरोर इसे निज्ञोंव भागों में फंकने का यत्ञ करता 
हे इस का परिणाम यह होता हैँ कि फप्लोले, फोड़ 
फुन्सियां गौर दाद आदि निकल आते हैं । बहुत 
से इसी प्रकार झत्यु से बच चुके हैं कि उन के टूटे 
हुए अकु ने स्वस्थ अड़ से शोथ ग्रहण करली 
हैं। परन्‍्त जब शरोर शोथ को बाहिर भेजने में 
असमर्थ होता है तब जोबन शक्ति देने बारे भड़ों 
में से जो रूब से निबल होता है वही आक्रान्त हो 
जाता है और रोग भयानक रूप में प्रकट होता 
है। जिस मनुष्य को माता विता से ही कमज़ोर 
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फेफड़े मिले हैं उसे क्षय की बहुत सम्भावना 
रहती है | द्रिद्र भोजन, दूषित वायु वाले स्थानों 
में निवास,अतिश्रम आदि कारण अजीणं, रक्तजिह्न।, 
ज्बर, कास ( श्लेप्मिक कला की शोथ का चायु 
प्रणालिकाओं में प्रसार ) को उत्पन्न कर देते हैं । 


उन सब अवस्थाओं में ज्ञिन में शाथ एऋदम 
आरम्भ दो जाती है हमारी लघु जल चिकित्सा 
अद्भुत प्रभाव दिखलाती है।उल समय जितना 
गम पानो सहारा जासके उतने गरम पानी में 
कपड़ा भिगो सिगो कर शोथ युक्त स्थान पर आध्र 
घंटे तक सेक करना चाहिये। फिर गम पानी में 
तोलिया भिगो कर निचोड़ कर पीण घण्टा तक 
लपेट दे | फिर एक मिनिट तक ८६ अंश फा. के 
जल में शगीर को खुब मलते हुए स्नान करे यदि 
दद फिर भी ज्ञारी रहे तो गर्म पानी से फिर सेक 
करे ओर गम पानी में भीगा निचोड़ा कपड़ा लपेटे 
जब तक दद शान्त न हो जाय । फिर छाती पर गर्म 
कपड़ा लपेट दे । एक सप्ताह से कई सप्ताह तक 
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गर्म कपड़ा रात दिन पहिनाये रखना चाहिये। जिस 
दिन दद बिलकुल शान्त हो जाय उस से अगले दिन 
प्रातः काल सावुन मलकर ओर गोले तोल्ये से 
परोर को रगड़ कर स्तान कराना चाहिये। कई 
दिनों तक बिलकुल शान्त हो कर बिस्तर पर लेटा 
रहे । यदि दद॑ फिर शुरू हो तो फिर वही गर्म 
पानी से सेक ओर तोलिये से छाती को लपेटने की 
प्रक्रिया करे | जब सांस लेने में दद बिदकुल शान्त 
दी जावे तो प्रातः साधारण जल के द्वारा साबुन 
मलकर शरीर को तोलिये से मलते हुए समान 
करावे, गर्म पानी में खड़ा शक्खे, गीला कपड़ा 
लपेये भर बिलकुल शान्त रहे । तीसरे पहर ८६ 
अंश फा० जल से सीवन रूतान कराना चाहिये । 
इस समय छाती पर गर्म पट्टी रक्खे | र/त को 
सोने से पहिले १०५ अंश फा० के राई के जल में 
३ मिनट तक पांव रक्‍खे | फिर ठण्डे भीगे कपड़े 
से पांव पूंछ डाले । फिर रूई की ज़ुराब पहिने। 
ज़ुराब के प््ञे साधारण जल में भीगे होने चाहिये 
ओर उस पर भेड़ की शुष्क ऊन होनी चाहिये । 
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ज्ञल-निक्तित्सा 


मॉल सथा सब उत्तेजक पदार्थों का सेवन 
छो डदे, काफी और मसाले भी नहों लेने चाहिये । 
दूध साधारण पेय वघ्तु के तौर पर नहीं लेना 
चाहिये क्योंकि यह भारी है । प्रथम दिन थोडा 
ओर हलका भोजन लेना चाहिये | 


जब मनुष्य स्वस्थ दो जावे तब भी रूगभग 
ठण्डा पानी बहाता हुआ कपड़ा लपेटना, गर्म गद्ठे 
पर खड़ा होना, गर्म जल में खड़ा होना, छाती पर 
गर्म कपड़ा रखना, गीला कपड़ा लपेटा हो तो 
छाती पर सूखा कपड़ा रखना, यह प्रक्रिया प्रातः 
काल जागने पर करनी चाहिये, ८५ अंश के जल 
से सीचन समान करना चाहिये । तीसरे पहर या 
सायंकाल गम गद्दा निकाल देना चाहिये। ज़बतक 
रक्तसश्वार बिछकुल ठीक न हो जावे तब तक गर्म 
या शोत उपचारों से रक्तसश्वार को उत्तेज्ञित न 
करना चाहिये | जब शोथ बढ़ रही हो तब स्वेदन 
जितना गर्म हो उतना अच्छा हे, परन्तु जब बेदना 
शान्त हो तब ऐसा न करे क्योंकि तब ऐसा करना 
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जल- चिकित्सा 


कमज़ोर कर देगा ओर क्षोभ उत्पन्न करेगा । टण्ड 
में जाना हो तो श्वास यन्त्र ( िए5])789०" ) 
लेकर जावे | सोने का कमरा व्ण्डा हो तो वहां 
भी यन्त्र साथ रक्‍खे । 

फेफड़ों की शोथ को शान्त करना बहुत कठिन 
ओर भयानक काम हे | इस का कारण यह नहीं 
कि फेफड़े में बारीक नलिकाओं का समूह हे, परन्तु 
फेफड़े चूंकि निरन्तर गतिशील रहते हैं ओर 
लगातार रक्त को ओपजन देते रहते हैं तथा गंदो 
हवा को बाहर फंकते रहते हैं । 

शोथ केसे पेदा होती है 

शरीर में शिराएं अशुद्ध रक्त को शरीर में से 
लेकर हृदय में पहुंचाती हैं ओर धमनियां हृदय 
से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर में पहुँचाती हैं। इन 
रक्तवाहिनी नाडियों के साथ इन्हें गति देने के 
लिये मानस पेशियां रगी रहती हैं | मानस पेशियों 
में चातनाडियों के कारण संकोच चिस्तार की गति 
दोीती रहती है | उस्र गति के कारण शिराओं में 
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जल चिकित्सा 


रक्त सपझ्लार होता रहता हैं । वात नाडियों में 
जिन बेन्‍्द्री से प्राण ( विद्युत्‌ शक्त ) का सश्जार 
होता है | उन केन्द्रों ले आती हुई प्राण शक्ति थोड़ी 
भी न्यून हो जावे त्तो रक्त की सति मन्द्‌ पड़ जाती है 
ओर शिराकों में रक्त स्थिर होज़ाता है हृदय में नहीं 
पहुंचता । स्थिर रक्त में सश्ित हुए मलों का 
निकालने का भार फेफड़े, ज्ञिगए, ३ दें, प्रन्थियां, 
ओर त्वचा आदि पर विश्येप पड़ जाता है | इस के 
प्रति अति श्रम के कारण ये अड्भ रोगी हो जाते हैं 
ओर सम्पूर्ण शरोर चिषैछा होजाता हे। विप के 
कारण शरीर टूटने रूगता है ओर म्ुत्यु उपस्थित 
होती है | जहां २ यह बिप इक्ट्री होती है वहां २ 
शोथ उत्पन्न हो ज्ञाती है | 

इस शोथ का घूछ कारण पोफ्क वात नाडियों 
की ज्ञीवचन शक्त का कम हो जाना है अतः तीत्र वा 
चिरस्थाई शोथ को दूर करने के छिये पोषक वरत 
नाड़ियों में बल पेदा करना चाहिये । इस के लिशे 
यदि वेदना तीच हो तो उष्णस्वेद करना चादिये 
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और उच्ण गद्दे पर खुप साप लिटाना चाहिये। 
जब कुछ आराम मालूम हो तो गर्म पानी में भीगए 
निदचोडतव कपड़ा रोगी के उदर पर लपेट दें । ऊपर 
से गर्म कम्बल उढादे | आध घरटे तक इसो प्रकार 
पड़े रहने दें । फिर लपेटे कपड़े को हटा दें. 
साधारण पानी में कपड़ा मिगो कर उद्र को खुक 
मे या ७५ अंश फा० जल में १ विनिश तक खब 
मलते हुए स्नान करावे | इतने फर भी यदि बेदना 
शान्‍्त न हो तो फिर उच्यणु स्वेद की प्रक्रिया करे 
और गम पानी में भीगा कपड़ा उदर पर लपेटें जब 
तक दद शान्त न हो | ऐसा करने से शीथ अवश्य 
बेठ जावेगी । जब दद शान्त हो जाती है तब 


बन्धन खुल जाते है, रक्त सद्धार होने लगता हें, 
भूख लगती हे । 


आपाशय को शिकायतें 
आमाशय की शिकायतों के अनेक कारण होते 
हैं| यदि उन कारणों का ठीक ज्ञान हो जप्य तो 
चिकित्सा में अशुद्धियां न हुआ करें | मुख्य कारण 
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दिमाग से अत्यधिक काम लेना हे । दिमाग से 
अत्यधिक काम लेने में, चद ज्ञीवनीय शर्रक्त (प्राण 
शक्ति वा विद्युत्‌ शक्ति ) जो अमाशय में उत्पन्न 
भोजन के रस में रासायनिक परिवर्तन विशेष 
उन्प त कर रही है, अपने केन्‍्द्र से दिमारा की ओर खिच 
जाती है । इस का परिणाम यह होता है कि अम्लुत! 
उत्पन्न हो जाती हे। आमाशय में बने हुण रस में 
उत्पन्न अम्ुता आमाशय ओर गअ्रहणी के अन्त रावरण 
को क्षुब्ध कर देती है| यह से यह अम्लुता आन्तों 
में जाती दे | आंतों से यह रक्त में प्रवि४ होती है । 
यह विरूत रख विकूत रक्त को उत्पन्न करता हैं 
आरर उलख चिक्रत रक्त से शरीर के तन्तु विकृत 
बनते हैं | विक्रत रक्त शरीर में चक्कर लगाता हुआ 
सूच्य चात संस्थानिक सूक्ष्म तन्तुओं के साथ 
सम्बद्ध द्वोता हे । इस खम्बन्ध से वात नाडियां 
धक्षब्ध हो जाती हैं ओर उन की शक्ति मारी जपतो ई, 
क्योंकि उनके आश्रय के लिये स्वस्थ पदाथ प्रश्न 
नहों होता है । 
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जब मनुष्यों के पेट बिगड़ जाते हैं तब वे उन्हें 
ठीक करने के लिये साधारणतया औषधियों 
का सेवन करते हैं। ओपध सेवन से तात्कालिऋ 
आराप मिल जांता है। औषध आमाशय को काय 
करने के लिये बाथित कर के शिकश्यत अधिक 
बढ़ा देते हैं । आमाशय को अशिक उत्तेजित 
करने के दुष्प्रिणाम रूप में शिकायत अधिक बढ़ 
जाती है| उदाहरण के लिये--जब अम्लता उत्पन्न 
हो ज्ञाती है तब क्षार, सोडा, मेश्नीशिया आदि 
के सेवनरूय उपाय ऊफिये जाते हैं कि अम्लता 
दूर हो जावे। जहां तक आमाशय के उछ समय 
के पदार्थों के साथ सम्बन्ध है अम्लता को मे क्षार 
उदासीन कर के शान्त कर देते हैं, परन्तु चंकि 
सम्पूर्ण क्षार जीवन शक्ति या बात नाडियों की 
विद्युत्‌ शक्ति को क्षोण करते हैं, अतः आराम 
क्षणिक होता है ओर तकलीफ अधिक स्थिर हों 
जाती है ओर अगली चार जब मोकज्नन आमाशय 
प्रें लिया ज्ञाता हे तब यह अनुभव में भाती है । 
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इस प्रकार आमाशय और ग्रहणी का चिरख्थाई रोग 
प्रायः उत्पन्न हो जाता है| मनुष्य सोडे के लगातार 
प्रयोग के बिना नहीं रह सकता है | सोडा निरन्तर 
प्रयोग करते २ कुछ समय के पश्चात्‌ आराम देना 
बन्द कर देता हे। तकलीफ अत्यन्त दीघं काल 
तक के लिये स्थिर होगे जाती है | अन्त को रु॒त्यु ही 
रोगी को दुःख से छुड़ाती है । 

स्मेडले कहता है कि जब कभी मुझे अम्लतां 
उत्पन्न होती है जो क्रि अतिश्रम के कारण होती है 
तब में विश्राम के सिबाय और कोई प्रतिकार नहों 
करता हूँ । चह कदता हे कि में साधारण भोजन 
लेता रहता है । भोजन में किसी उत्तज़्क 
पदाथ चटनी, चाट, मसाले रायी, मिर्च, या 
320507'/ आदि का प्रयोग नहों करता हूं । 
द्विमाग को पूर्ण विश्राम देता हैँ जो जीवन 
शक्ति दिमाग ने पोषक नाड़ियों से खेंची हे उसे 
लोटाता रहता हूं । बहुत से मनुष्य बेचैन ओर 
सचिन्तित हो जाते हैं यदि उन के आमाशय में 
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अम्लता उत्पन्न हो ज्ञाय | वे इस को लेकर कभी 
आंराम नहों लेते हैं। पहले एक इलाज करते हैं 
और फिर दूसरा। अब सोडा लिया तो फिर ब्रान्डो 
या अन्य कोई उत्तज़क पदार्थ इस प्रकार लेते 
ही रहते हैं जब तक कि एल ष्मिक कला की चिरस्थाई 
शोथ वास्तविक रूप में प्रारम्भ न हो जाये । 
में अम्लता से कष्ट पोता रहता है ज़ब तक यह विश्राम 
ओर भोजन से दूर न चली जावे | यदि कई दिन 
लगातार लग जावे तो भी कोई क्षति नहीं 
होती | अम्लता को दूर करने के यत्न, जिन में 
प्राकृतिक उपायों द्वारा जीवनीय शक्ति को बढ़ाने 
की अपेक्षा अन्य उपाय अवलम्बन किये जाते हैं, 
वातिक क्षोभ को बढ़ाते हैं। 

तमाखू ओर अफीम आमाशय रोग के 
बड़े सफल कारण हैं । ये दोनों जीवन शक्ति, 
का हास करते हैं, अम्लता और आध्मरान 
उत्पन्न करते हैं | विनाशक आदतों के होने से 
तब तक दूर नहीं होते जब तक वे आमाशय 
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ओर वात नाड़ियों को आगे के लिये बिव्कुल 
निकम्मो नहों कर छीड़ते। आमाशय की आवृत 
रखने वाली टछेष्मिक कला प्रथम आहत होती हैं । 
इस के आहत होने से जिह्ना लाल और मर से छदी 
हुई हो ज्ञातो है । फिर वह शोथ, निस्सन्देह, वात 
नाडियों में फेल जाती है और इस के कारण जिह्ा 
श्वेत हो जाती है| सहानुभूति के कारण दिमाग 
भी बचता नहीं हे। आमाशय का आवरण करने 
वाली सझेष्मिक कला ग्रहणी और आंतो में भी गई 
होती है, पित्त वाहिनी नाली में से ग़ुज़रती हुई 
ऊपर यकृत में पहुंची दोती है, और पैडक्रियास 
में भी जाती हे । ये सब क्रापल में सम्बद्ध होने से 
आपधम्राशय की हेष्मक कला में विद्यमान शोथ इन 
में भी सश्चार कर जाती है| यदि मनुष्य का शरीर 
मज़बूत हो तो बिना किसी प्रक्रार को बाधा 
पहुंचाये द.घं॑ काल तक बढ़ती रहती है । परन्तु 
किसी दिन यदि अधिक भोज्ञन किया, या उत्तेजक 
पदार्थ अधिक खा लिये, या ठण्ड का तीव॒ आघात 
हुआ तो सब गाड़ी की गाड़ी फुंक ज्ञाती है और 
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सम्पूर्ण शोथ सम्बन्धी कार्य किसी निबंठतम अड्डू 
में ज़रा हो जाता है चाहे वह अड्ढ फे झड़े हों, चाहे 
यकृत्‌ हो, आमाशय बा आंत हों । ऐसे समयों में 
रक्त मोक्षण, छाले डालना, और केलोमल प्रभ्ध त 
विरेचन तत्काल ओर तीव॒ता से प्रयोग में लाग्रे 
जाते हैं कि किसी प्रकार शोथ कम हो जाने परन्तु 
इस के साथ जीवन का बछू ओर रक्तगत जीव- 
नीय शक्ति इतनी कम हो जाती है कि फिर वह प्राय' 
कभी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं होती | उष्ण जल 
से स्वेद, शरीर को लपेटना, साधारण भोजन ओर 
विश्राम शायद ही कभी पूर्ण इलाज़ न करते हो 
और रोगी को बिना द्वानि के न करते हों । 


जब किसी मनुष्य को जिद्दा अल्लाधारण लाल, 
फरटी हुई, दाह युक्त हो तब समझना चाहिये कि 
जीवन खतरे में हे । यदि विश्राम आर साधारण 
इलाज किया जाय तो बिना कोई हानि उठाये 
कारण दूर किया जय सकता है| परन्तु उन सब 
अवस्थाओं में जिन में ज़िल्ला को यह अवल्‍था होने 
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दी जाती है सप्ताहों के इल्यज़ से कुछ नहों होता 
किन्तु इलाज में महीने लग जाते हैं । 

मेल चढ़ी हुई शोथ युक्त जिह्ा बतलाती है, 
कि रक्त गन्दा है । 

बदबूदार पदार्थ फेफड़ें से आता हे आमाशय 
से नहीं । जब कोई जिह्ना हमेशां ही मेल से परि.- 
प्लुव रहे तबशोत के तोब आघात से टाइफ़ल ज्वर 
उत्पन्न हो सकता हे। जिहा की मलिन अवच्या में 
तीव बिरेचन का प्रयोग अवस्था को दस मुणा बढ़ा 
देता है । गम ओर टरणडे पानी में भीमी चद्टरों से 
त्वच्चा को उत्त ज्ञित करना, तुपार स्नान, शीत 
जल सनात या पानी से भरो या भोगी चद्गर का 
लपेटना, प्रति दिन ५, ६ या अधिक गिलास टण्डे 
पानी के होठों से सिप ऋरते हुए पीना, उत्त ज़क 
पदार्थ, उलाथ और सब से अधिक मास का त्याग 
करना, गेगी के बल के अनुसार ज़लू चिकित्सा 
की राशि नियत करना, नेचर को कार्य करने 
देना इस लिये कि दिन में अधिक जल के प्रयोग के 
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छारा त्वचा और सम्पूर्ण शरीर की अधिक उत्ते जना 
से कोई हानि उत्पन्न न हो जाय, यह उचित उपाय 
है। यह ध्यान रखना चाहिये कि शरीर को अधिक 
स्नान कराने से त्वचा-से बहुत अधिक मल के 
निकल जाने से शरीर का बल, किसी प्रकार के 
घातक परिणाम. को दिखलाता हुआ, कम न 
हो ज्ञाय । 

आमाशय के रोश अनेक विभिन्न कारणों से 
होते हैं | कारणों को देख कर चिकित्सा करनी 
चाहिये। बिलकुल एक ही चिकित्सा सवंत्र लागू 
नहीं हो सकती हे # 

आध्यान ( ४४७६प०४८ए ) 

भोजन के परिपाक काल में रासायनिक क्रिया 
द्वारा उत्पन्न गेसों के कारण. आमाशय के फूछ 
जाने को अध्यान कहते हैं | आभ्मान हो जावे तो 
लोग ब्रान्डी लेते हैं, तम:खू पीते हैं, भौर कई. 
उत्तेजक पान पीते हैं । ये सब उन कारणों को दस 
गुणा बढ़ा देते हें ज्ञिन से रोग हुआ होता है. 
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आरम्भ २ में पीपक बात नाडियों को कम 
जोरी के कारण आध्मान होता है | पहिले अम्लता 
उत्पन्न होती है और फिर उफान उठता है। 
आमाशय और आन्‍तों में गेस उत्पन्न होती हे। 
मज़बूत स्वस्थ मनुष्यों की आध्म्रान नहों होता । 
ज्ञिन को यह हो जाथबे उन्हें श्रेय रखना याहिये। 
उन को चाहिये कि उचित भोजन करें और घिश्राम्त 
ले। हरे शाक, उत्तेजक पदार्थ छोड़ दें जब तक 
आमाशप अधिक शक्ति सम्पन्न होकर काय प्रारस्भ 
न करे | तब आध्मान दूर हो जावेगा। अन्य किसी 
प्रकार से यद आराम न होगा | 

जिगर की शिकायतें । 

इन के मुख्य चिन्द्र शरीर का पीला र॑ंगही जाना 
जी मचलना, विवमिपा, जिल्मा पर मल जमना; 
सिर दद, मुख वैरस्य, तबियत का गिर जाना, 
रक्त में चक्कर लगाते हुए पिस का मस्तिष्क में 
पहुंच कर वात नाडिियों को छ्षुब्ध करने से पागल 
प्रन इत्यादि हैं। जिस समय जिगर काम ठीक 
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नहीं करता है उस समय यह रक्त में से पित्त 
को पृथक्‌ नहीं कर सकता हैं । पित्त एक्त में चक्कर 
लगाता रहता है। और शरीर के ज्ञिस भाग के 
साथ सरूपश में आता है उसी भाग को रोगी कर 
देता है । अत्यधिक थकावट और अनुचित भोजन 
के कारण पोषक वात नाड़ियां कमज़ोर पड़ जानती 
है और इसी कारण रक्त में से पित्त पृथक्‌ नहों 
होता है | रक्त में इतना अधिक पित्त इकट्ठा ही 
जाता है कि रोग को कामला कहते हैं।जो पित्त 
ग्रहणी में आता हे वह इतना कड़चा, तेज्ञ और 
जलाने वाला होता है कि हछ पिपिक कला में विद्य- 
मान ज्ञान तन्‍तु इस को उपस्थिति को सहन नहीं 
कर सकते हैं तत्काल इसे या तो वमन के द्वारा 
ऊपर से बाहिर निकाल देते हैं या दस्तों के द्वारा 
नीचे से बाहिर निकाल देते हैं। 


इसके लिये सब से पहिले यह आवश्यक है कि 
श्ामाशय में कुछ भी भोज्नन न डालाजाय | भोजन 
डालने से क्षोभ में वृ दि होगी। जिगर ज़ब बिल्कुल 
[ 
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काप्रन करता हो तब आपमताशय, गब्रहणी ओर 
आंतों का ख्याल कर के थाड़ा २साधारण भोजन 
खाते रहे। । जब तक उन में काम करने की ताकत 
न भाजावे कोई उत्तेजक पदार्थ मत खाओ। चाय, 
कोफी, मान्ल और दूध मत ग्रहण करो। आटदे के 
वे पदार्थ जिन में निशास्ता अधिक हो, हरेशाक मत 
खाओआ | परन्तु भालू का भारा था डा खा सकते हो । 


आमाशय ओर आंतों पर गर्म पानीसे स्वेदन करो 
फिर ठरडे पानी में तर चद्टर का प्रयोग करो, फिर 
शरीर को गोले कपड़े से छपेट दो | जब कभी बहुत 
थक्रावट से वित्त व॒द्धि ही जावे, तब गीला कपड़ा 
लपेटने से शीघ्र शान्‍्त होती हे। साधारणतया 
एक बार पर्याप्त हे | परन्तु यदि तकलीफ़ अधिक 
हो तो दो तीन दिन में एक बार करते रहें। यदि 
जिगर का रोग पुराना हो गया हो तो निम्न लिखित 
प्रकार से जिगर को लपेटना बहुत लाभप्रद हे । 
शरोर को रात दिन गीछे कप से लपेटना बहुत 
लाभदायक है | 3० अंश फ्ा० के या ठण्ड जल 
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में १४ मिनिट बेठ कर रूनान करना चाहिये, कभी 
कभो राई वाले गम पानी में पांच भी रखने था हिय॑। 
जो मनुष्य गर्म मुल्कों में गये हैं, यहां बहुत 
अनियम से रहे हैं, उन का जिगर कभी २ बिल्कुल 
काम करना बन्द कर देता हैं | यह कभी ठोऋ 
नहीं होता हे | परन्तु सावधानी रखने से ओर जल 
चिक्रित्सा के हल के ओर सरल उपाय करते रहने 
से आयु जढदी समाप्त नहां होती चरती रहती 
है। इन रोगियों को पित्त की वमन नहों देखी जाती 
इन का जो नहीं मचलाता, भूख खूब लगती है, 
परन्तु ज्ञो कुछ भोजन ये लेते हैं उस से उन का 
पोषण होता नहीं दीखता, रंग फीका पीछा सा हो 
जाता है, रक्त में रक्ताणुओं को बहुत कमी हो ज्ञाती 
है। ऐसे रोगियों का कुछ नहीं क्रिया जा सकता 
है। एलोपेथिक और द्वाइड्रोपेथिक कितनी भी 
तीघ्र चिकित्सा को जाय केवल उन के जीवन को 
छोटा ही कर देगी और कष्ट बढ़ायेगी। फिर भो 
भोजन, विश्राम और शरीर पर जल का हल का 
प्रयोग सोवधानी के साथ करना ही चाहिये। जल 
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फा प्रयोग करते हुए ध्यान रकखे कि जीवन शक्ति 
बहुत कम हो चुकी है। यदि रोग में कुछ भी फुक 
न मातम हो तो निम्न लिखित प्रकार से पेट पर 
गीला कपड़ा रकफ़्घी । इल विधिकों स्टोमक पेक 
( छाल) >9घ८ट: ) कहते हैं!--- 

आमाशय अतिक्षब्ध हो तो रोगी को शय्या पर 
पूण विश्राम फरने दो | भाज़न बिछकुछ न दो। 
टाडा पानी थार २ होठीं से सिप कराओ। एक 
दोहरा तीछिया उएडे पानो से सिगो फर निन्रोड़ 
कर आमाशय पर रक्‍्वों। ऊपर से मोटा गर्म 
कम्बल उढाओ कि शरीर का तापमान सुरक्षित 
रहे । दस दस मिनिट के बाद तौलिया उसी प्रकार 
बदछ २ कर रक्‍्खो । जब सके यीमारी ठहर न 
जावे तथ तक पाती के सिवाय कुछ भी भोज्नन मत 
दो | शामाशय में जब तक क्षास हे तब तक भोजन 
से एक दो दिन तक भी परहेज़ रखने से कोई हानि 
नहीं है। अनेक भयानक रोगियों में केवल यही 
एक इंदाज्न छगता पाया गया है। 
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ऐसी अवस्थाओं में केलोमल यद्यपि जीवन का 
नाशक है तथापि इसका प्रयोग कर ही डालते 
हैं। पैज्ञिक आंक्रमणों में ज्ञिगर और आमा- 
शय पर राई का प्रस्तर निसलंकोच प्रयोग कर 
दिया आता है | इस वानस्पतिक प्रयोग से एसी 
कोई हानि की सम्भावना नहीं जैसी पारदीय 
प्रढेपों के लगाने से छालों के कारण हानि होने 
की सम्भावना है | यदि अत्यन्त तीम् दद के दोरे 
आयें तो गम पानी से सेक करें गरम पानी में स्नान 
ओर गमंपानी में भीगमा कपड़ा भी लूपेटन) 
यादहिये। 

गुद के राग-- 

गुर्दे, त्वचा, यकृत्‌ ओर फेफड़े ये चार मुख्य 
साधन शरोर में से मलों की बाहिर फंकने के 
है । यदि त्वचा और जिगर शरीर और रक्त 
में से मछों को निकालने में सुस्त पड़ 
ज्ञार्य तो काभ का बोक गुर्दों पर आपड़ता 
हैं ॥ यदि गुई ओर त्वचा अपने काम में दीडे 
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पड़जायें तो जिगर पर काम का बोक आपडता 
है । इसी प्रकार अन्यों के विषय में भी समभना 
जाहिये | शरीर में से जैसे पाखाने को आंत 
बाहिर फंकती हैं वैसे ही रक्त मेंसे मूत्र को 
छात कर गुदे मूत्राशय में लाते हैं और पीछे 
यह बाहर निकल जाता है | ग्रद जब गोगी 
होते हैं तब सूत्र के अतिरिक्त अन्य कई 
पदार्थ ( रक्त का द्वव भाग, रक्त का जीवन, मधु, 
खांड इत्यादि ) भी रक्त में से निकलने लगते हैं । 

सब प्रकार की शराबें, गर्ममसाले, रसोइये 
की आविष्कृ। भोजन सम्बन्धी अनेक पेची- 
दृगियां रक्त में घूम कर गुद और जिगर के 
पास आते हैं और कहते हैं कि हम से इस 
रक्त को बचाओ । ये पदाथ गुर्दों में शोथ 
पेदा करते हैं | शुद् रक्त को साफ करने 
का काम भली प्रकार नहों कर सकते हैं। 
इसका बोक या तो जिगर पर जा पडता दे या 
जिगर से गुर्दों पर आपड़ता है या दोनों से 
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ट्वचा और फेफड़ों पर चला जाता हे | इन 
पदार्थों के कारण जहां शोथ पैदा हो ज्ञाती है 
घधहीं का काम ढीला पड्ठ जाता हे । 

जब गुर्दे रोगी होते हैं तबगुर्दों के स्थान 
प्र कमर में दद प्रतीत होती है। घहां बेचैनी 
सी मात्दूम होती है। मृत्र बन्द हो जाता है। 
जो कुछ आता है चह गाढ़े पोले घां छाल रछः 
का होता हे । 

ऐसी अवस्था में आध घर्टे तक गर्भपानी 
में कपड़ा भिगों कर सेक करना चाहिये । 
पीठ पर दद के स्थान में सेक करें ओर शरीर 
के आगे भी सेक करें। इस से जिगर, आमाशय 
ओर गुद तीनों में उन की कारय करने की 
शक्ति बढ़ जावेगी । सेक करने के पश्चात्‌ 
ठण्खेज़ल में या कोले जल में कपड़ा भिगोकऋर 
मध्य भाग की खब रमड़ें । फिर मध्यभाग पर 
गीला कपड़ा लपेट । २, ३ घण्टे के पश्चात्‌ 
कपडदा बदलते रहें। १०० से १०५ अंश फा० 
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२ मजल में १५ मिनट तक विठाकर रूतान करावे | 
फिर गीला कपड़ा पेट पर लपेट दे । कपड़ा 
दिन रात लिपटा रहने दें या केवछ दिन भर 
ही लपेटें । कपड़े के ऊपर गम कपड़ा लपेट दें 
जिस से गर्मी सरक्षित रहे । ठण्डे पानी के 
६ से ८ तक गिलास दिन भर में पिलाद । इस 
से रक्त शुद्धि अच्छी प्रकार हो जावेगी । 

गुर्दे की बीमारी में सब उत्त ज़क गर्मपदार्थ, 
मिर्च मसाले, और मेदा की बनी छीज॑, मांस 
सवंधा छोड दें । 

मधुमेह 

इस रोग की चिकित्सा दवाइयों से बहुत ही 
कम होती है | गुदों में ओर विशेषतया वृक्कान्त्रो 
( ४0०७] 207/प्र)७७ ) में शोथ उत्पन्न करने 
के कारणों को, छोड़ने के स्थान में, अधिक 
मात्रा में प्रयोगकरने से यह रोग उत्पन्न 
हों जाता है। ऐसा समझा जाता है कि रोगी के 
बल को कायम रखने के लिये अधिक २ उत्तेजक 
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पदाथ देने चाहिये । इस लिये नाना प्रकार की 
शराब ओर मानस का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में 
भारमस्म कर दिया जाता हैं। इस से रचना दुगने 
घेग से नए होने लगती है। यदि कुछ भी सहायता 
न कर के रोगी को पैसे ही छोड दिया जाता तो 
भी रचना का इतना विनाश न होता जितना सद 
होने लगता है ज़ब रोगी के बल की रक्षार्थ उत्ते- 
जक पदार्थों का सेवन बढ़ा दिया जाता है| 

शोथ का कारण रक्त में रहता है। उत्त जक 
पदार्थ और अनुचित भोजन के कारण रक्त रोगी 
हो जाता है । इस के रासायनिक धर्म बिगड़ जाते 
हैं। रक्त के द्वारा रोग गुर्दों में और वृक्कान्त्रों में 
पहुंच जात। है । 

चिकित्सा के लिये मधु मेह के रोगी के भोजन 
पर अधिकार करना चाहिये | वक्क रोगों के 
सम्बन्ध में कहे गये सब उत्त ज़क आदि पदार्थ 
बिलकुल रोक देने चाहिये । मानस बिलकुल छुटडा- 
देना चाहिये | गम्म पानी से हलकी स्वेदनक्रिया 
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करे । ८० अंश फा० जल से सीघन सतान कराना 
चाहिये। ८० अंश का ज़लू अधिक ठण्डा मात्यूम 
हो तो आरम्भ में &० अंश का जल प्रयोग करना 
आहिये । इस रोग में जीवन शक्ति बहुत मन्द पड़ 
ऊहाती है, अतः जल चिकित्सा के तीह्ष्ण 
घयोग करते हुए बहुत खावधान रहना 
चाहिये । 
आंतों के रोग 

आंतों में बहुत भयानक रोग हो जाता हे। 
आंतों को श्छोेष्मिक कला का शोथ बहुत भयानक 
गोल है। यदि इसे प्रारम्भ में ही न सम्भाल लिया 
जाय तो यह घातक परिणाम उपस्यित करता है | 
जल श्मिक कला भकड़ भड़ कर निलकने लगती हे। 
कभी २ इस में रक्त की रेखा भी दोखा करती है। 
जब आंतें ढीली ही रहने लग जावे तो समझना 
चाहिये कि वात नाडियां कमज़ोर पड गई हैं 
ओर रोग भयानक परिणाम उपल्ित कर 
सकता हे। 
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पेली अवस्था में सीवन रूनान बहुत उपयोगी 
है। यदि शरीर में बल पर्याप्त हो तो ठण्ड पानी 
से सतान लेवँ। साथ ही सौघुम्तकाएण्ड को रगड़ते 
रहें तो बहुत लाभ होगा । साथारण स्नान के 
समय आंतों की रगडना चाहिये। हो सके तो 
शरोर के मध्य भाग को खब लपेट भी दिया करें । 

यदि आंतों में चिरस्थाई शोथ हो जावे ओर 
#ं ष्मा भड़े तो सम्पूर्ण शरीर को ही बल देने के 
लिये अत्यन्त शीत प्रयोगों के दुष्फरिणामों से बच्चे 
रहने में सावधान रहना चाहिये। पहले २४०, ३० 
मिनिट तक गम पानी से हलका स्वेदन करें | 
फिर ८० से ८५ अंश फा० जरू से ५ मिनिट तक 
सीवन स्नान करे आंतों को हाथों से आइहिस्ता २ 
मलते रहू | यदि ८०, ८४ अंश का जरू अधिक 
डणडा मारूम होता दो तो &० अंश का जल ले। 
प्रातः जागने के पश्चात्‌ और मध्याग्ह के समय 
साधारण जल से स्नान करें साथ ही पे८ पर गीरूुए 
कुृषंड१ लपेदे! । सायं काल के समय १५ मिनिट 
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तक केवल खीवस स्नान करें उसी समय पांच. 
गरम कम्बल में लपेट रकखें। 

सब प्रकार के उत्त ज़क पदाथ छोड दे, मानस 
छोडद, कम से कम जब तक रह प्मा का निकलना 
बिलकुल बन्द न हो जावे। अधिक व्यायाम न 
कर, मानसिक उत्त जना से अलग रहें। इस रोग 
में प्रायः स््नसकों ( ०9780/05 ) का घिशेष प्रयोग 
किया जाता है | निएसन्देह थे पीड़ा को हलका, 
कर देते और क्रिसी हट्ठट तक स्राव को बल पूवक 
गेऊ देते हे परन्तु चंकि स्लसक पदाथ पोषण के 
प्रतिकूल होते हैं अतः शान्ति छ्वणिक होती है 
ओर दुष्प्रिणाम बहुत बड़ा होता है। 

की ले भी आन्तों में रोग पेदा कर देते हैं और 
बहल क्षोभ पेदा करते हैं, और ऐसी शिक्कायतें 
पैदा करते है जो शरीर के अन्य भागों में प्रक 
होती हैं | साथाग्ण देखने कालों को इम का 
सम्बन्ध आत्तों से नहों मात्ूम पड़ता भान्‍्तों 
में कृप्रियों के हो जाने से सगी के दोरे आते हैं, 
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जी मचलत। है, भोजन के लिये इच्छा उत्कट ही 
जाती है, चुटकी भरने की सी दद प्रायः हो 


जाती हे। 
इस के लिये साधारण सरूफूर्ति को देने वाले 


इलाज़ करने चाहिये | मध्य भाग पर बन्धन का 
प्रयोग करना चाहिये, खाली पेट २२ पाव ठण्डा 
जल दिन में चार बार पीना चाहिये। कोड़ें को 
जड़ से निकाल डालना बड़ा कठिन है। परन्तु 
आयु दिक प्रयोगों को मिलाकर चिकित्सा को 
ज्ञाय तो सफलता द्वो सकती हे। 

दस्तावर पदार्थों का लगातार प्रयोग चादह्दे 
कितनी ही थोडी मात्रा में हो, अन्त को वह रोग 
उत्पन्न कर देगा । बहुत से मनुप्यों का यह घिच्चार 
कि आंतें हमेशां खुली रहनो चाहियें प्रायः आन्‍्तों 
की रछ व्मिक कला को नए्ठ कर देता है। ज़ब तक 
विरेचक पदार्थों का प्रयोग ज़ारो रहता हे आंतें 
कभी साधारण अवस्था में नहीं आतों । आंत कई 
दिन या एक सप्ताह तक भी सुप्त पड़ी रहें तो 
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कोई हानि नहीं है । उत्तेजक पदार्थ और तमाखू 
आंतों की वात नाडियों की शक्ति को नष्ट करते हैं, 
अनियमितता ओर रोग उत्पन्न करते । 
गलशोथ ( 007/'0 ॥]00/6 ) 

गले में खाज ही वा सूजन हो, हभोई फोड़ा 
निकल आया हो, गले में धूठ मद्दी वा घुआं लग 
गया हो, ठरड लग गई ही तो गलशोथ ही कही 
जाती है । 

ऐसी अवस्था में ठराड़े पानी में कपड़ा भिगो 
कर कपड़े की चार तहें करके गले के चारों ओर 
लपेटो । ऊपर से गम कपडा लपेद दो कि गर्मी 
उत्पन्न होवे | यदि अच्छी प्रकार गर्मी उत्पन्न न 
हुई तो हानि होगी। यदि शोथ अधिक हो तो 
गीला कपडा भति पन्द्रह मिनिट के पश्चात्‌ बदल 
दी । 

यदि गलशोथ किसी अन्य रोग के उपद्रव रूप 
में हो तो भोजन के विपय में सावधान होना आब- 
श्यक है । मान्ख तथा अन्य उत्तेजक पदार्थ बिलकुल 
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त्याग दो। दिन भर में ७,५ गिलास टण्डे पानों' 
के पी जाओ | होठों से सिप्र करते हुए पिओ। जिस 
समय पीडा मालूम हो उस समय पानी के कई 
चस्मच उसी प्रकार ऐपो जाओ। गल शोथ के लिये 
राई के प्लास्टर का भी प्रयोग कियो जा सकता 
है। प्रयोग करते समय टांगे राई के पानी में १५ 
मिनिट तक डुबी रखनी चाहिये | जल १०५ 
अंश फा० का लेना चाहिये । 
प्रतिश्याय या नासाशोथ 

मस्तक पर ठण्डा भीगा कपड़ा रक्‍खो, फिर 
एक बतन में ठए्डा पानी भर कर उस में नाक 
डुबोवो । नाक से पानी ऊपर खेंचो। खेंचते समय 
ज्ञोभ को ऊपर की तरफ मोड़ कर जीभ की नोक को 
पीछे तालू के साथ रलूगा रक्‍खों। ऐसा करने से 
पानी आसानी से नाक से चढ़ कर मुख में भर 
जावेगा | पानी मुख में भर जाये तो कुछ्ला कर दो । 
इस प्रकार ३,४ मिनिट तक नाक से पानो पियो।! 
रोग को प्रबछता के अनुसार दिन में कई चार पीओ ॥ 
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रात की सिर पर कपड़ा रूपेट कर रक्‍खो । नाक 
से यदि खन बहता हो तो भी इस प्रकार पानी 
पीमा चाहिये | साथ ही गदन के पिछले उभार पर 
ठण्डा कपड़ा रखना चाहिये । 
[ए])प8 [०फएछ' 

टाइफस ज्यर का कारण भी रक्त दुष्टि है। 
हुए भोजन से तथा त्ववा, जिगर और गुदों इन 
शोधक अड्डों के खुस्त पड़ जाने से किसी भी 
समय में यह रोग उत्पन्न हो सकता हे । 

यह ज्वर इन लक्षणों से आरम्भ होता है-- 
उक्करप आना, बलक्षत्र, तनरद्रा, जिह्नामालिन्य- 
दुर्गन्धित श्वास, लघु और तीव्र नाड़ी, गर्मों 
को अति वृद्धि, त्वचा टण्डी । 

रोग की चिकित्सा का उद्देश्य यह है कि पोषक 
घात नाड़ियों में जीवन शक्ति की वृद्धि की जाबे। 
विशेषतया आमामाशय के गढ़े में चतमान वात 
नाडियों में जोचन शक्ति बढ़ाई जावे | क्योंकि 
सम्पूर्ण अन्तरड़ों की जीवन शक्ति की कुञ्जी ये ही 
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हैं । यदि ये खसधथ अवस्था में उत्त ज्ञित की जावें तो 
बे रक्त के लिये उत्तम पदार्थ को भेज कर रोग को 
दूर कर देंगी। 

इस रोग को छिकित्सा इस प्रकार करनी 
चाहिये--एक चटाई पर दरी विछोओ | दरी पर 
दी कम्बल बिछाओ । कम्बछ पर साधारण जल में 
भीगी चद्दर बिछाओ । गर्म पानी में निचोडा 
कपड़ा पीठ और करन्धों के नीचे रक्खो । ऐला ही 
दूसरा वपडा शरीर के ऊपर रचखो | कम्बल पर 
बिछी गीली चद्गर में शरोर को लपेट दो, टांगों 
और पाघों की भी लपेट दो | फिर ऊपर कम्बल 
लपेट दों। फिर गरम पानी से भरा हुआ बतंन 
ऊपर रक्‍्खी । उस पर कम्बल की दूसरी तह लपेट 
दो । खूब बांध दो | इस सब क्रिया करने से पहिले 


बगल के गढ़ो में भीगा निचोद्ा पतला कपड़ा भर 
दो | आध घंटे तक इसी प्रकार लपेट रबखो। 
फिर सब खोंल दो ओर साधारण पानी में भीगा 
कपड़ा रकक्‍्खों। फिर सूखे तोलिये से शरीर पोंछ 
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डाली | ध्यान रकखी टणड न लगने पावे। जब 
तक दूसरो वार क्रिया करने का अवसर न आच्रे 
रोगी को गर्म कम्बल ओढ़ाये रक्खों | फिर दूसरी 
घार यह सब लपेटने को क्रिया करो | दो धार यह 
चेएन क्रिया कर चुकने के पश्चात्‌ रोगी को खच्छ 
चस्म पहिना कर नमें बिस्तर पर आराम करने के 
लिये लियादो | छुः २ घण्टे के पश्चात्‌ रातदिन 
इसी प्रकार दो २ वार बेहन क्रिया करो, जब तक 
ज्बर कम नहों जाये। जयर जैसे २ कम होता 
जाने चेप्नन संख्या घटाते जाओ । 

यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यह उधर 
बल को बहुत अधिक क्षाण कर देता है | रक्त और 
तन्‍्तु गन्दे मादे के कारण विषपयुक्त हो जाते हैं 
जी न निकाला जावे तो शीघ्र सड॒ने छगता है ओर 
निश्चय से जीवन को नष्ट करता है। यदि वेष्टन 
क्रिया और गरम पट्टियों से भो आंतें काम न करने 
लगें तो गम पानों में सावुन घोलकर बस्ति 
( ऐनिमा ) दो । धड़ पर रात दिन गीला कपडप 
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रक्‍्सों । दो २ घरणटे के बाद कपड़ा बंदलते रहों, 
यदि थकाबट बहुत अधिक न हों | गीला कपड़ा 
घड़ पर से उतारने के बाद खब थो डालो क्यों कि 
यह शरीर में से बहुत से गरदे पदार्थ खेंचकर 
गन्दा होजाता है। चादरें ओर कम्बल भी ख़ब 
साफ़ कर डालने याहियें और फिर उन्हें खुन्दी 
हवा में डाल रखना चाहिये | 


घड़ पर बेटन क्रिया के साथ टांगी पर भी 
चेएन क्रिया जारी रखनी चाहिये। साधारण जल 
में कपड़े की पद्टियां सिगोकर टांगों पर लपेटी 
जाती हैं। उपर से गर्म कपड़ा कम्बल आदि लपेरे 
जाते हैं । 

इल सथ क्रियाओं से त्वेचा जिगर ओर गुद 
अच्छी प्रकार काय करने लंग जाते हैं ओर रक्त 
धिकेन रू हें के 6. 
को अच्छो प्रकार शुद्ध करते हैं। ज्योंदिये अडू 
क्रिया शील होते हैं त्यों हि प्रति खयं॑ इलाज़ करने 
लगतो है । 
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यदि शिर विशेष आक्रान्त हो जैसा कि प्रायः 
होता है तो गदन के पीछे ओर प्रृष्चवंश के ऊपर 
के हिस्से पर राई की पुढ्टिस बांधो । ज़ब सूख 
जाये तब उतार डालो और ताज़ी बांधो छि 
रक्तिमा बनी गरहे। गले पर लगातार गोलो पढ्टी 
लिपटी रहे बार २ इसे गीछा करते रहो ओर अन्य 
वेष्ठनों के साथ इसे बदलते रही | बुखार उतरने 
तक बणाबर करते रहो अन्त को कमज़ोरी बढ़ 
जावेगी । जब त्वचा बहुत गम हो जावे तो ठण्डे 
पानो से रूपंजिड़ः करो । बहुत चार मत करो क्यों- 
कि अत्यन्त निबंछता होने और थकान होने का 
भय है | स्पश्जिड के लिये ६७ अंश से ७० अंश फा० 
तक का जल लो | ज्वर को तीघुता में ठएडा पानी 
सिप कराओ । जब प्यास लगे तय पानी पिलाओ । 
याद्‌ रक्खों पानी रक्त फो साफ़ करता है। 


घुखार सलढ़ता हो तो जितना कम भोजन दो 
उत्तना ही अच्छा है। भोजन द्रव होना चाहिये । 
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अरारोट, सागूदाना खाने के लिये दो। रोटी मानस 
आदि ठोस पदार्थ बिलकुल मत दो | बुखार 
उतरते हुए जब कमज़ोरी अधिक भनुभक हो तो 
अरारोट या सागूदाना दो | ढाई पाव जल में एक. 
बड़ा चम्मच ब्रान्डी भी मिला कर दो | जैसे २बल 
आता जांचे, उचित भोजन बढ़ाते जाओ । अन्य 
प्रकार की उत्तेजक शराब, मर्ाले तथा ऐेसे ही. 
मिठाई, मेरे आदि के भोजन क्लिकुल मत दों, फ्यों- 
कि थे जिगर को और रक्त को खराब करते हैं । 


कि 
स्कालेंट फीवर 


इस ज्वर में शुरू २ में गले में पीड़ा, जी 

झचलाना, आंखों में सूनन, ठएड लगना और फिर 

शरीर गर्म होना, चेहरे और बाहु पर लाल २ धब्बे 
इ ज्ञाना आदि लक्षण होते हैं । 


चिकित्सा के लिये रात दिन गोल कपड़ा 
लपेट रक्‍्खी | दुपहर को बुख़ार बढ़ने लगे तोः 
सखाधारण्ट पानों में भोग! कपड़ा धड़ प्र बार २ 
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रक्‍खो | गछे को गीले पतले कपड़े से लपेट कर 
ऊपर से गुलयबन्द ल्पेर दो । रात द््नि लपेटे रकक्‍्खो 
प्रति घण्टे के पश्चात्‌ कपड़ा बदलते रहो | बदलते 
हुए दुसरा कपड़ा रखने से पहले गछे पर ठण्डा 
पानी डालकर हाथ से रगड्डे । जब तक सारा 
शेर छाल न होज्ञावे यह सब क्रिय(/ जारी 
रकलो | फिर शरीर को ठएड से बचाओ स्नान 
कराते समय शरीर को ध६ृथा से बचाओ । अब 
टण्डे पानी का प्रयोग हानि करेगा | परन्तु रोगी 
को चाहिये कि ठराडा पानी स्रिप करता रहे । दिन 
में ७, ५ गिलास पी डाले, इसी प्रकार रात में भी 
पी डाले । तीन २ घंटे के पश्चात्‌ भड॒ पर का वेएम 
गीला कर २ के बदलते रहना चाहिये। 

भोजन अत्यल्प दो । शराब, मानस, चाय, 
कॉफी, तथा अन्य गर्म मसाले आदि उत्तेजक 
पंदा्थ मत दो ॥ 

जिस समय रोग पूर्णरूप से फूटेगा उस समय 
शरोर खुरदरा ओर छिलकों वाला दोज्ए- 
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चेगा | यदि इस अवस्था में ज्वर न हो तो कोई 
चिक्रित्सा न करो । क्योंकि यदि स्वचा का 
पध्षण किया जायगा तो नई त्वचा देर में बनेगी । 
यदि कुछ बुखार प्रतीत होता हो तो ८५ अंश 
फा० के जल से स्पञ्ञ करो । इस बीमारी से 
छटने में सात दिन लगेंगे । 


स्कार्लेटिना 


स्कालेट ज्चर का ही हलका रुप है। उसी 
प्रकार इस की भी चिकित्सा होती हे । सऊार्लेट 
फीचर में त्वचा ओर त्वचा के डउष्मिक भाग की 
तीक्ष्ण शोथ होती है। ख़सरे आदि विस्फोटक 
ज्बरों की तरह का ही यह ज्वर है । एक या दो दिन 
में दूर नहों ही सकता है । सात दिन का अपना काल 
पूरा करता है। जलचिकित्सा से इन विस्फोटक 
ज्वरों में विशेष उपकार होता है। औषध चिकि- 
त्सा से आगामी जोचन के लिये रोग का कुछ 
अंश शरीर में बना द्वी रहता है ओर कई 
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अवस्थाओं में तो शरीर बिलकुल निकम्पा 
होज्ञातां है। 


चेचक 


इसके इलाज में विरूफोटक ज्वर के इलाज़ की 
जिस प्रकार विधि लिखि हे उसो प्रकार करनी 
चाहिये। 

पिर्गीं, अपस्पार 

यह भयानक ओर घातक रोग हे । ज्ञो लोग 
शराब पीते हैं, धनि भोजन करते हैं और आराम 
से पड़े २ दिन काटते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं 
उनके यह रोग प्रायः होता है। 


बस रोग में डाक्टर लोग विरेचन देते हैं ओर 
जोंक लगाते हैं। इनसे आयु क्षीण होती है। जब 
तक रोगी सब्र प्रकार के उत्तेजक पदार्थ छोड़ कर 
सादा ज्ञीवन व्यतीत नहीं करता और व्यायाप्र 
नहीं करता तब तक शरीर नष्ट ही द्वोता है| 
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इस रोग में निमश्ल लक्षण प्राय) पाये जाते हैं 
शरोर के एक हिस्से में श्राक्षेप और दुसरे हिस्से 
में अथंड्र, दिमाग का भारीपन | दिमाग में रक्त या 
पानी भरजाने से दिमाग में भारीपन होज़ातां हे। 
रक्त भर जाने सै ज्ञो मिर्गी होती है उत्ते 5092प- 
[760प8 ( पैक्षर ) कहते हैं | रक्त के पतला 
होने से जब दिमाग़ में पानी भर कर यह रोग 
प्रकट होता है तो इसे 8.70०ए४ ( सछ ष्प्रिक ) 
कहते हैं | पेत्तिक अपरूमार में नाड़ी कठोर और 
पू्ण होती है, चेहरा सुस्त होता है, सघोप भ्वास 
होता है| शछ षच्मिक अपस्मा€ में नाड़ी मन्द और 
चेहरा फीका होता है। इनसे अतिरिक्त ऐसा भी 
अपस्मार पिलता है ज्ञिस में दिमाग का किसो 
प्रकार का भारोपन नहों होता । अपस्मार के इस 
भेद को वातिक अपस्मार कहते हैं। बातिक 
अपरूमार में वेग का आक्रमण सहसा होता है, 
पहिके कोई सूचना नहों होती । चातिक अपस्मार 
के वेग के पश्चात्‌ सिर में कुछ दद॑ मात्यूम हुआ 
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करतो है | साथ ही कभी २ भार का बोध, निद्रा 
ओर घचक्कर भी शामिल होते हैं। साधारणतया 
मिर्गी में श्वास अधिक गहरे होते हैं, चेहरा और 
आंखें लाल होती हैं, नाक से प्रायः रक्त शिर्ता 
है| वेग के समय रोगी भूमि पर गिर पड़ता है, 
मूछा आज़ाती है, श्वास काठिन्य हो ज्ञाता है 
यद्यपि पहिले भनद और नियमित होता हे 
तथापि पीछे अधिक तीचु, अनियमित और निर्बेल 
हो जाता है । कभी २ श्वास रुक॑ २ कर आता है 
और उस में आंधक्षेप उठते हे [स्वर यन्त्र और 
झ्यास प्रणाली में कफ भर जाने से श्वाख सघोष 
हो जाता है | भुंख में गाढ़ा २ थूक इकट्ठा हो जाने 
से निकला करता है । 

इल रोग के पहिले दिमाग की शक्ति विषम 
हो ज्ञाती है, सिर में खन भर जाता है, सिर से 
ख़न छोटना बन्द होज़ाता है । 

जो मनुष्य रक्त से भरे हुए होते हैं, बहुत मोटे 
होते हैं, जिन की गदन छोटी और मोटी होती है 
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उनको यह रोग प्रायः होता है | शराब बहुत पीने 
से भो यह रोग हो जाता है । 


इस रोग की चिकित्सा में डाक्टर लोग रक्त 
का दबाव कम करने के लिये शरीर में से रक्त 
निऋकलवाते हैं, विरेचक ओपधभियां देते हैं | इन 
उपायों से न तो पोषण होता है ओर नाहीं जीब- 
नीय शक्ति मिलती है, उद्दटा वे उपाय कम फरते हैं 
और भन्त को बिलकुल समाप्त कर देते हैं। इस 
रोग में किन्हों ख़ास कमज़ोर नाड़ियों में रक्त भर 
जाता है। ये नोड़ियां रक्त की आगे घकेल नहीं 
सकतीं अतएव जिस अड्ड को ना ड़ियो में रक्त भर 
जाता है वह अड् भारो लगने ऊूगता है। अतः 
चिकित्सा के लिये उचित हैं कि जो अड़ः पूच की 
भ्रपेक्षा भारी प्रतीत होने छगा है उल्लन अड्भ की 
वात नोडियों को शबन्‍क्त दी जावे। रक्त सश्चार में 
लगने वाली घात शक्ति का केन्द्र आमाशय के गढ़े 
में है । इस केन्द्र को बलवान बनाने से रक्त सशझ्लार 
ठोक होता है तथा किसी अड् में रक्त इकट्ठा नहीं 
होता | भतः रोग की उचित चिकित्सा के छिये 
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वात शक्ति के केन्द्र को पूर्व निदिष्ट प्रकारों से 
बलवान बनाने का प्रयत्न विशेष करना चाहिये। 
लकवा 76४४8 

ऐच्छक गति के बल की कमी या नाश के रूप 
में यह रोग होता है।इस रोग का कारण अप- 
रूमार भी है, अथत्‌ ज्ञिस रोगी को मिर्गि की 
बीमारी हो उस रोगी को यह रोग हो सकता है । 
दिमाग़ से वात नांडियों में बहते हुए शक्ति के 
प्रवाह में बाचा डालने वाले किसी पदार्थ से यह 
रोग हो सकता है | मादक और शामक द्वव्यों का 
लगातार प्रयोग भी इस रोग का कारण हे। 
शारीरिक शक्ति को जो पदाथ क्षीण करते हें थे 
भी इस रोग के कारण हैं । एक सूत्र में कह। जोय 
तो पोषण सम्बन्धी घात नाडियों में विद्युत्‌ शक्ति 
या जीवन शक्ति की केघल कमी से यह रोग 
होता है । 

लकचा रोग वंशानुगत नहों होता । पिता 
माता से पुत्र को कमज़ोर शरीर अवश्य मिल 
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सकता है जिस में इस रोग के होने के लिये 
प्रवृत्ति ही । यदि कमज़ोर शरोर वाला मनुष्य भी 
स्वास्थ्य के स्वाभाविक्र नियमों का पूरा पालने 
करे, अनुसखित उत्त ज़क खाना पीना छोड़दे, रूवा- 
स्थ्य के लिये हानिकारक बिना विश्वाम लिये 
पढ़ने की आदत न रक्‍खे, दु्वोलनाभों को त्याग 
दे, विनाशक परिणाम पैदा करने वाले तम्बाकू, 
संघनी, अफ़ोम आदि पदार्थों से ब्रिककुल परहेज 
रकक्‍खे तो इस रोग के लिये माता पिता से प्राप्त 
प्रवृत्ति से खघथा मुक्त हो जावेगा । 

इस लकवे की बीमारी में जो भाम निश्चेए़ 
हुआ हो, उल में प्रायः अनभवशक्ति तो विद्यमान 
रहती हे परन्तु वह उलल भाग को हिला नहीं 
सकता | ज्ञान तन्‍्तु ठीफ अवस्था में रहते हैं, पर* 
न्तु वेगति की नांडियों को काय करने के लिये 
जत्त जना नहीं दे सकते | इस रोग के कभी ४ 
ऐले बीमार भी देखने में आते हैं जिनके अड़ुों में 
न अनुभव होता है और न गति। यहां पर गति 
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की नाड़ियां ओर ज्ञान की नाड़ियां जो साथ २ 
रहती है दोनों हो ज्ञीवन शक्ति से रहित होती हैं । 
मल ओर मूत्र को रखने ओर बाहिर फेंकने की 
सास मगर पड़ जातो है, इनका धारण या 
तो नहीं करतीं या अधूरा करती हैं । 

भनेक बार ऐसा होता है कि मनुष्य चड़े भले 
रात को सोते हैं और प्रातः कॉल उन्हें यह 
छकघपे का रोग हुआ होता है। इस रोग के होने 
के पहिले निम्न चिह हुआ करते हैं-हथों पांचों में 
दर्दे दौड़ने लगती हैं, अड़ः कुक जाते हैं, मान्स- 
येशियों में मरोड आरम्भ हाते हैं, शरीर के कई 
भाग टठण्डे पड़ जाते हैं, भुज्ञाओं में बल न रहने 
से भार नहीं उठाया जा सकता, पृष्ठ वंश के नीचे 
के हिहसे में ठएड ओर कंपकंपी आरम्भ हो जाती 
है, चक्कर आते हैं इत्यादि । शुरू २ में इन लक्षणों 
की कुछ परवाह नहीं को जाती है ज्ब ये तीच 
हो ज्ञात हैं तो कह दिया जाता है कि आमवात 
का रोग होगया हे । 
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जब ये लक्ष्ण शरीर में उपस्थित हों तब मन्नु- 
चय को स्वास्थ्य के साधारण निय्मों पर घिशेष 
ध्यान देना चाहिये | लकवे का रोग आने से 
बहुत पूर्व ज़िहा लाल हो जाती है, सूज जाती है, 
फट जाती है, अथचा जिह्मा पाश्वो' पर तो लाल 
होती है और प्रष्ठ पर सफेद होती है। यदि इन 
लक्षणों पर ध्यान न दिया ज्ञाय तो शरीर के लिये 
बड़ा दुष्परिणाम उपस्थित होता है । 


इसके लिये चाहिये कि आमाशय और आंतों 
के कार्यो' को कभी न बिगड़ने दें ओर चात 
नाड़ियों के काय में कभी हानि न आने दें। वात 
नाडियों को उत्तज्ित करने वाले पदार्थों के 
सेवन से नाड़ियां अधिक बलहीन बनती हैं | इस 
लिये साधारण भोजन, नियमपूर्वक उच्चित रूनान 
जारी रखना चांहिये। पृष्ठंश को खब रगड़ना 
चाहिये, पीठ पर ठण्डा पानी डाला जाय, टण्डे 
पानी में भीगा कपड़ा रकक्‍खा ज्ञाय, सीवन स्नान 
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टठण्डे ज़लू से कराया जाय, किर गर्म पानी से 
पीठ को और आगे के भाग को सेका जाय | फिर 
गीला कपड़ा लपेटोी | फिर पीठ को सूखा रगड़ो, 
धड़ को गीछे कपड़े से लपेट रो, साधारण भोजन 
खाने को दो, शुद्ध हवा में रक्खो यही इस रोग 
की चिकित्सा हे। 


हेद्रोग 


यदि मनष्य के शरीर में जिगर ठीक काम 
करता रहे और हम शरीर के प्रत्येक हिस्से में रक्त 
सश्लार की क्रिया फी ठीक रफ़्ख तो हृठ्ीग का 
कोई जिछ्ठ नहों मिलता | घबहुत से मनष्य नाड़ो 
की धारो सी घिपमता हो जाने से और हृदय में 
कुछ धड़कन मालूम होने से घबरा जाते हैं। जितने 
मनुष्य अजीर्ण रोग से श्रस्त होते हैं और जहूद 
क्षुब्ध होने वाले होते हैं उनको इस प्रकार से 
हृदय के कार्य में ध्यतिक्रम अनुभव हुआ ही करता 
है| परन्तु जहां यद रोग अपने चास्तबिक रुप में 
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पाया जाता है, घहां इस के प्रभाव को शानन्‍्त करने 
के सिवाय कुछ नहीं किया ज्ञा सकता हे। यह 
कार्य अन्य किसी उपाय की अपेक्षा ज़लचिकित्सा 
के हलकी उपायों से सखुगमता से किया ज्ञा सकता 
है | रोगी की आयु और बल तथा रोग के का र्णों 
फी अनुसार चिकिसा में भेद पड़ जाता है। 


रोगी को दुष्पल और उत्तेजक भोजन छोड 
देने चाहियें, मानस न खाना चाहिये। हरे शाक, 
शःगम, गोभी, कच्चे या तले हुए शाक न खाबे। 
बहुत निशांस्ते चाले भोजन चावल, सागूदाना, गेहेँ 
आदि न खाबे | गोभी का केघठ फूल का हिस्सा, 
खाया जा सकता है। 


हृद्दोग से आक्रान्त व्यक्ति केवल स्वाद फी द्वणि 
से यदि भोजन खाना न छोड़े गे और अपनी इच्छा 
पूतिकी द्वष्टि से यदि भीजन खाना न छोड़े मे और 
केवल शरीर के पोषण के निमित्त भोजन लेने कग 
फटोर घत न धारण करेंगे तो थे हमेशर अचानक 
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सृत्यु होने के भय में रहेंगे । बहुत सारे तो आत्म 
संयम और वस घारण किये बिना झृत्यु का प्रास 
बनते हो हैं। 

इस रोग में चिकित्सा का उद्देश्य यह है कि. 
हृदय की शोथ दूर को जाय, कमजोर नाड़ियों पर 
जो दवाब है उसे दूर किया जाय, और पे/शयों 
में नतजीवन का सश्जार किया जाय | रक्त को 
ग्रहण करने भोर सारे शरीर में फंक्ने के लिये 
हृदय को निरन्तर जीवस भर काय करना पड़ता 
है । हृदय फे दक्षिण और वाम प्रकोष्ठ बीमार हो 
गये तो भी वे एक मिनिट के लिये भी काय छोड़ 
कर विश्राम नहीं ले सकते। हमारी टांग, घुटने, 
बाहु और कलाई की मास्स पेशियां कमज़ोर पड़ 
जायें, सख्त हो जायें ओर सुकड़ जावे तो. 
उन्हें उसी प्रकार गति देने से हमें पीड़ा को अनु- 
भव होता हे और काय नहों होता। इसी प्रकार 
यदि इडृदय की मान्स पेशियां सख्त हो ज्ञावँ 
सुकड़जायें भौर सूजजाबें तो एक विशेष हट्दू पर 
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आकर अपना काम बन्द कर देती हैं। हृदय दहर 
जाता है। और मनुष्य मर जाता हे। 


यद्यपि हृद्रोगियों की चिक्रित्सा उन के बंल॑ 
ओर आय के भेद के अनुसार एक जैसी नहीं हे, 
भिन्न २ है, तथापि कुछ सामान्य निरदेश किया जा 
सकता है| 

प्रातःकाल जगने पर जब रोगी बिस्तर पर 
बेठा ही तब उस के घड़ के ऊरर के हिरुसे को ८० 
अश फा० के जल में भीगे हुए भोर निचोड़े हुए 
तोलिये से रगड़े। फिर इसे सुखा कर ऊन का वस्त्र 
पहनादों | फिर धड़ के नीचे के हिस्से को डस्री 
प्रकार रगड़ी । फिर इसे भी गर्म कपड़ा पहिनादो । 
धड़ से नीचे के भाग को गर्म रखना बहुत आवच- 
शयक है| दुपदर से कुछ पहिले पिश्डलियों तक 
टॉंगें ० अंश के राई के जल में डुबो कर रक्खी। 
धीरे २ ज़लू का ताप मान १००, १०५ अशों तक 
बढ़ाओ, जहां तक रोगी सहार सके | इसी समय 
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सिर पर ठण्ड पानी का कपड़ा रख कर 
सिर को ठण्डा रक्खों । १०, १७ मिनिट तक यह 
धरक्रिया वा । फिर टांगों और पांच को ८० अंश 
के जल में भीगे तोलिये से रगड़े। । फिर खुखाओं 
ओग रसय्े हाथ से मछ डालो | तीसरे पहर &० 
अंशराई के जल में ३ प्िनिद् तक पांच रखो । 
किए ६० अंश के जल में तो छिया सिगो कर निचोड 
कर उस से उदर को लपेटों ओर पांच को रारम 
रकत्रो । इस प्रकार पोण घगरटे तक करते रहो। रदि 
येजैनी हा तो केवल २० पमिनिट तक ही रक्‍खो। 
किर उदर पर रूपश्ञ वारो । साने के समय हृदय से 
ठीक नीचे राई की पुह्टिख बाबा । जब तक स्थान 
लाल न हो ज्ञावे तब तक बांधे रकखो । फिर इसे 
उतार डालो ओर रूथान को खुखादों । 

इन रोगों में ८० अंश के ज़रू से सीचन रूनान 
करना बहुत अच्छा है। अथवा इतना ठण्डा हो कि 
ठिठश्न न मांलूम हो । २० मिनिद से ४० मिनट 
तक लेना चाहिये। यह स्गान लेते हुए पांच किसी 
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बतन में गर्म पानी डाल कर उसमें डुबों कर रखने 
चाहियें। टांगों ओर जांघों पर साधाग्ण जल मेँ 
भीगी पट्टी लपेट दो । ऊपर से गर्म कएडा रपेट दो। 
२, रेघगरटों की अन्तर से बदलतें ग्हा। कभी २ 
हृदय पर स्पञ्जञ रख कर उस पर गरम पानी डालते हुए 
गीला रखते हैं । यदि यह प्रक्रिया क्षीभ न उत्पन्न 
करे तो बड़ी छामदायक है। ऐसी कोई भी प्रक्रियः 
नहीं करनी चाहिये जिस से एक दम धक्का लगे। 
बार २ ठरडा पानी सिप करते रहना बहुत ही उप- 
योगी है । 

मछा में या तबियत के गिरने में ( 8ए7700]76 
७ए £७॥॥7९88 ) रोगी के कपड़े एक दम उतरवा- 
देने चाहिये | हृदय पर राई की पुल्टिस लगानी 
चाहिये | साथ ही हाथ पांव १०० अंश के 
जल में डुबो कर रखने चाहियें। फिर सब खुखादो # 
फिर शरीर को कम्बल से ढककर शरीर के अन्य 
भ्पगों को रगड़े, सिर और चेहरे की ठण्डे पानी 
से स्पञ्न करो | सिप करने फे लिये पानी दो ४ 
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ज़ब बेग शान्‍्त हो जावे, मनुप्य को लिटादो 
ओर पाँच को एडियों पर राई की पु ल्टस बांधो, 
आर आंतों के नीचे के भाग पर हलके गम पानी 
से सेक करो | सिर को गीला रदखो ओर शरीर के 
शेष भाग का खब गर् रक्‍्खों। 

कभी २ आमबात का आक्रमण हृदय पर हो 
ज्ञाता है, हृदय की मांस पेशियां कठोर हो जाती 
हें, उन में चाक ( चूना ) निश्षिप्त हो जाता है। 
इस प्रकार हृदय को जीवन शक्ति कम हो जांती 
है| हृदय की कपाटियां के अस्थिकरण में कपाटियों 
में चूने की रचना हो जाती है । 

हृदय पर आमचात का यह आक्रमण बडा 
भयानक है, क्योंकि हृदय को मानस पेशियों को 
आराम बिलकुल नहों मिलता | शरीर की अन्य 
पेशियों की तरह ये लचक और जीवन शक्ति को 
खो बेठतो हैं। इस पर कठिनता यह हे कि सेक दे 
कर या अन्य उत्त जक या शामक जल के प्रयोगों 
से हृदय पर असर डालकर सीधे ही लछचक ओर 


[ ११६ | 


जल-चिकित्सा 


जीवनीय शक्ति को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं । 
इस के लिये उपाय यह है कि उत्तेजक पदार्थों का 
ग्रहण छोड़ दिया जाय ओर तरल सुपच भों- 
जन का संयन किया जाय । यह रोग नाहे किसी 
प्रकार हुआ हो चिकित्सा का उद्देश्य शोथ को दूर 
करना है | शीध किसी प्रकार भी हो उस से रक्त 
सश्ञार में बोघा पड़ती हे और यह शोथ हृदय 
को अधिक बल से रक्त फेंकने का काम करने 
के लिये बाधित करती है । इस प्रकार शोथ और 
अधिक बढ़ जाती है । 

जो लाग स्नेह बहुत खाते हैं उन के हृदय 
पर स्नेह का सझ्ञय हो जाने से हृदय की गति में 
बाधा पड़ जाती है। अफीम, माफियां आदि 
पदार्थ मस्तिष्क का काय बन्द कर के रक्त का 
सश्ञार अतिमन्द कर देते हैं । हृदय मन्द पड़ 
जाता है इस लिये ज्ञिन को ऐसी बुरी आदत हो 
उन्हें चाहिये कि हृदय की रक्षा के लिये यह आदत 
एक दम छोड़ दें। 
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ज़्रू-चिकित्सा 


योपापस्मार ( वाएछपछापं॥ ) 


गोगी के कपड़े उतार दो। शरोर को हाथ 
से रगहना आगस्म करो । सिर को गोला करो | 
८० अंश के जल में रोगी को रख दो। जब नक 
अन्दर रहे खब ग्गडी | विशेषतया हृदय के स्थान 
को रगड़ो शोर साथ ही पृष्ठ चंश के नीचे के 
हिस्से को र्गड़ी | यदि रोगी बहुत नाज़कन हो 
तो ठशडा पानी पूछ वंश के नीचे के हिसय!ं पर डालना 
बहूत अन्नकूल पड़ेगा | जब रोग का बेग शान्त हो 
जाये तब रोगी को बिस्तर पर कम्बत्ठों के बीस में 
ग्कखो, ओर पांच के पञ्ञों पर राई को पुब्टिस 
बाघों | सिर अच्छी प्रकार लूपेट दो। कुछ गर्म 
सी आंतों पर सी रक्त दो। रखने के लिये गर्म 
जस्ट से भरा हुआ रबड़ वा मो मजामे का थैलता अच्छा 
गहेगा। यदि खुले पानी में नहाने का मौका न हो 
सके तो सौचन सतान करा दो । सतानत 
के लिये ज़ल ८० अंश हो ओर पांव १०५ अंश के 
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जल-चिकित्सा 


राई के जल में डूबे रहें | शरीर का मलना, ठण्डे 
दौनी का प्रयोग पूचवत्‌ ज्ञारी रहे । 
विसपे ( 998])0[68 ) 
यह रूपश से फैलने वाला रोग है। त्वचा में 
80[)0000८0प्र8 श'एड 9०४६७ नाम के जीवाणु 
के बेठ जाने से यह रोग होज़ाता है | ठण्ड, ज्यर 
त्वचा ओर छू पव्मिक कलछा की स्थ।निक अत्यधिक 
रक्तिमा इस के लक्षण हैं । पहिले या दूसरे दिन 
त्वचा पर लछाछ २ चोड़े २ डभार पैदा हों 
जाते हैं । त्वचा के नीचे छोटी २ रक्त वाहिनियों के 
फ< जाने से रक्त इकट्ठा हो जाता हैं और ये उभार 
गाढ़ेलाल रड़् के होते हैं। आक्रान्त हिल्‍ले फ़ूछ 
जाते हैं | इन में दर्द भी होतो है | खुत्तली ओर दाद 
भी इन में पाई जाती है । वात प्रधान रोग हो तो 
दद॑ अधिक होती हें; पित्त प्रधान हों तो दाह; 
और रछ ष्म प्रधान हो तो खुजली विशेष होती है : 
चोथे दिन उभार छुमत हो जाते हदें।दिन के बाद 
रोगी खस्थ होना आरम्भ कर देता है। यदि सूत्र 
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जलछ-चिकित्सा 


रोध हो जावे, मृत्र में 0)०प०॥॥ आये, त्वचा में 
पूय युक्त छाल फुन्लियां निकले, खरयन्त्र के संयो- 
झक तन्तुओं में पानी धर जावे अथोत्‌ खरयन्त्र में 
शोथ हो जावे तो यह गोग लगातार विषम होता 
ज्ञाता है । यदि रोग खय उत्पन्न हुआ हो तो 
स्वास्थ्य प्राप्त करते २ रूवयं दूर हो जाता है। 
थदि यह रोग चोटे के कारण हुवा हो वा खंयों- 
जकतन्तु में शो५ के कारण हुआ हो, जिस शोथ से 
फोड़ा बतनलकता होतो यह भयानक होता है शरीर 
के किसी भाग में रक्त सझ्लार बन्द हो जाने और 
जुस पर पूय जनक क्रिमियों के आक्रमण से मत हुए 
छाड़ में उत्पन्न यह रोग बहुत भयानक होता है। 

यद्‌ रोस हलका हो तो निरछित्सा के लिये ७० 
अंश के जल में रपञज् भिगोकर त्वचा को धोना 
लत हिये | फिर ठरुडे पानी मेंस्पंश्च भिगो ऋर निचोड 
कर आक्रान्तस्थानों पर बांध दें। स्पञ्ञ न मिले लो 
नम कपड़े का प्रयोग करना चाहिये। इस के ऊपर 
ऊनी गर्म कपड़े की पट्टी लपेट दें । 
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ज्ञल-चिक्रित्सा 


यदि आक्रमण भयानक हो तो गम पानी से 
१५ मिनिट तक सेक करो । फिर ऊपर निर्देश की 
हुई प्रक्रिया करो । जब तक बुत्ार दूर न हो जाय 
यह सब प्रक्रिया दोहराने रहनी चाहिये | 

सारे शरीर की चिकित्सा के लिये प्रातः जागने 
पर शरीर को गम पानी में भीगी चादर से ल्पेट 
दी | ८दे अंश जल्‍ू से दिन में दो वार सीचन रूनान 
कराओ । रात को १७ मिनिट आँनो को जगह को 
गम पाना से सेकदों | फिर पूबवत्‌ घरड़ पर पट्टी 
लपेटों । सीबन स्नान करते हुए पांचों को १०१ 
अंश के राई के जल में रबी । 

इस रोग को चिकित्सा में अनशन से बहुत 
सहायता घपिलती हे | केवल टणडा जल पीना 
चाहिये | सूवस्थ होने तक कभी २ रोटी का डुकड़ा 
भी ले लेना चाहिये । 


धव[स प्रणाली शोथ 
यह बीमारो प्राय: बच्चों में होती हे | बच्चे के 
पांच गम पानी में रक्खो | कपड़े उतार कर छाती 
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जल-चिकित्सा 


पर सेक करो | फिर गर्म पानी से रूतान कराओ 
परन्तु लिए को सम्भालो ओर टण्डे पानी से गीला 
रकक्‍खों | अथवा सिर पर टणडे पानी का कपड़ा 
लपेट दो | गर्म पानी में बच्चे को रख कर 
खब  मलो, चिरेंपतः छाती मलछो | जब 
श्वास अच्छी तरह शाने जाने लगे तो पानी से 
बाहिर निक्रा्ठ कर ८० अंश के जल्ठ से स्पशञ्ञ करो | 
फिर गरम कपड़े में छपेट दो और छाती पर सेक 
करो | पांच के पर्जञा पर राई को पुल्ट्स बांधो। 
रोग का अ.क्रपण शोघ्र न शान्त हा तो सम्पूर्ण 
प्रक्रिया फिर दाहराओ । एक दो मास तक नियम 
पूवंक बच्चे की छाती पर गम पानी से भोज्ञी हुई 
रूपञ्ञक्नी पट्टी बांधो । 
स्वर्भक़े 

प्रात: जागने पर छाती ओर गले को 9० अंश 
के जल से इतना ग्गड़ो कि लाल हो जावे। गले 
पर गीला कपड़ा लपेटो | छातो पर सूस्वा स्पञ् 
बांध दो | आंतों पर गर्म कपड़ा लपेटो । तीन मिनिट 
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अझल-चि कित्सा 


लक १०० अंश के राई के जल में पांव रखी, फिंर॑ 
८० अंश के जल में तीलियय भिगो कर उस से पूंडे 
छालो | फिर खुखा कर हाथ से मलो । 
दोपहर से पहिले पांच और पिडलियों तक टांगें 
१००अंश के राई के जल में १० मिनिट तक रक्‍्खो । 
गले ओर छाती को प्रात; कार की तरह ग्गड़ेप 
घक बाल्री ठण डा पानी टांगोी' पर डालों। फिर 
खुखा कर टांगें हाथ से मल्ठे । 
तोखरे पहर १० मिनिद तक ८० अंश के जल से 
सखीचन हतान कएं धोरे२ जल का तापम न कप 
करते ज्ाआ कि कुछ दिनों के बाद वह ठणडा 
माल्ूध हाने लगे | छाती ओर गले को पूवव॒त्‌ मलोी । 
स्ाते खमय छाती और गले को रगड्डे।। गर्म 
पानो में दा मिनिट तक पांव रक्खों । फिर ज्ुराब 
पहिनोी । ज्ुराब के पहने का हिसस्‍्खा गीला 
रखी | रात भर पहिने रखो | यदि इस उपचार 
से कुछ लाभ दो तो प्रात। और रात को रगड़ने 
से पूव १५ मिनिट तक छाती पर सेक करो | फिर 
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खल-चिकित्स! 


छाती पर राई की पुल्टिस बांछो जब तक छाती 
लाल न होजावे। 


खसरा ( !१०४४)०४ ) 


जब बालक को यह रोग हाने वाला हो या 
स्वचा पर अन्य किसी प्रकार के उभार निकल्त हों 
तो बच्च को तुरन्त गाली चद्ठर में लपेट दो । दिन 
में दो बार प्रातः सायम्‌ लपेटा करों, जब तक 
सम्पूण शरोर पर रोग प्रकट न ही जाबे। फिर 
शरीर का लपेटना बन्द करदो ओर प्रातः तथा रात 
को दो बार ८० अंश के जल से शरीर को धो 
डाला करो। बच्चे को गर्म रक्‍्खो, परन्तु तेज़ गर्मों 
से खचाओ | बच्चे का शान्त रक्‍वोी, अधिक भोजन 
मत दो । जितना ठण्डा पानी पीने में अच्छा लगे 
उतना ठरणडा पानो पिलाओ | बच्चे को तोलिये से 
लपेट ग्क्खो | युवकों के लिये भो यही चिक्रित्सा 
हे परन्तु जब शरीर लपेटना दो तो चद्दर से 
लपेयटो । 
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जब लिकित्सा 


कत्ता खांसी 

प्रातः १४ मिनिट तक छाती को गम पानी से 
सेक करो। पांव और टांगों को गोड़े से ऊपर तक 
फलालैन आदि गरम कपड़े में लपेटो । गछे से लेकर 
फलालेन के किनारे तक लम्बा एक तोलिया लेकर 
गम पानी में उले निच्चोड़ी ओर इसे शरीर पर 
लपेटो | स्पशिकु कर चुकने पर छाती पर स्पश्च बांध 
दी। स्पञ्ञ पर जा पट्टी लपेटो उसे गरम पानी में निच्चाड 
कर छपेटो । रात दिन नियम पूर्च रू इन्हें घ्रारण करो | 
तीसरे पहर ८० अंश के गाई के पानी में १७ मिनिट 
तक पांव रखो फिर पूंछ कर ऊनो जुराब पहेनोा। 
सोते समय उप्ण जलछ शभीर साधारण जल से स्नान 
करो जैसे ज्यर में करते हैं | छाती ओर घड़ का 
वेप़्न गम पानी में करके बदल्टदी | पाँव के पद्ों 
पर राई की पुल्श्सि रक्‍खा, हा सके तो रात भर 
बांधे रक्‍्खो । 
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झल-सिकित्सता 





द्मा 


दुप। हई प्रकार का होता है। प्रायः असाध्य 
होता हैं | इस की चिकित्सा इल प्रकार की ज्ञाती 
है। छाती पर ग्रम॑ पानी से सेक करो | जब 
श्वास काटिन्य हा तब छाती पर गीला स्पश्ष 
या गीछा कपड़ा लपेटदा । कभी २ घड़े पर 
गीला कपला लपेट दा इस से आमाशय ओर आंतें 
ठीक काय करेंगे । ८० अंश के ज्ञल से सीचनस्नान 
करो । यदि गोगी ठण्ड कमरे में सोया हो तो 
20% के 8९५ ६]॥7:0!' से सहायता लेनी चाहिये | 
उत्तेत्चक पदाथ, तम्बाखू , मान्‍्ख ये दमे को 
अधिक बढ़ाते है अत; बिलकुल छोड़ देने चाहिय॑ । 
यदि आसश्लेप हो रहे हों तो १० मिनिट तक गर्म 
जल में सनातन कराओं ओर पश्चात्‌ साधारण 
जल में रूतान कराओ । गले का लपेटना बड़ा 
लाभदायक हे। 

अधिक उत्तेजना, निद्रा कम लेना, अनियमित 
ज्ञीचन रोग की जिरस्थाई अवसण्या को बढ़ा देते 
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झल-खिकित्सा 


हैं। शिशिर ऋतु में और ठण्ड के समय गम 
कपड़ा पहिनना आवश्यक है । 
चपथु- वरमप्त( ])/0])8ए ) 

शगोर के किसी भाग में पानी भर जाने को 
अबयथ्‌ कहते है । यदि हृदय रोग के कारण श्वयशथु 
न हुआ हो तो इसको चिकित्सा कठिन नहीं है। 
आमाशय और आँतों को गम पानी से सेक करो । 
फिर साधारण जल में कपड़ा सिगा कर आमाशय 
ओर आँतों पर रखो, गम ओर टण्डी चह्रें भी 
ऊपर रक्‍कत्नो।| ५ मिनिट तऊ हल झो वाचष्प दो | ७० 
ञंदा के जल में फिर सतान कराओं । दो आंदमोी सारे 
शगीर को मर कर खश्क कर दें। कभी २ पानी 
में थोड़ी सी राई भी डाल देनी चाहिये। फिर 
शरोर की कपड़े से लपेट दो | कभी २ टांगों को 
चाष्प रूतान कराओ १५ मिनिट तक ८० अंश के जल 
से सोवन रूतान कराओ । रोगी के बल के 
अनुसार एकवॉर सोीवन सरनान टण्डें पानी से भी 
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कराओ | प्रति दिन ३, ७ गिलास पानो सिफ 
कराओं। रात दिन शगीर पर गीछा कपड़ा लपेटो। 
कभी २ कमजोरी के कारण टॉंगें फूछ जाती 
हैं । हम आमाशय की स्वस्थ करते हैं ओर यहकृत्‌ 
के कार्य को टीऋ करते हैं। टांगों को रात दिन 
प्ूवयवल लपेटे रखते हैं । दिन में एक दो बार टांगों 
की चबाष्प सतान कराओ | फिर साधारण जलरू से 
टांगों की रूनान कराओं। तोलिये से पूंछ दो। 
फिर ५, १० मिनिट तक हाथ से शगोर को रगड़ो 
फिर वेप्न क्रिया आरम्भ करो | प्रति दूसरे दिन 
घुटनों तक टांगों को १०५ अंश के राई के जल में 
डुबोयाकरों | फिर ठण्डे पानी में निचोड़े तो लियें 
से पूंछ डालो | फिर सूखे तोलिये ओर हाथ से 
ऊपर से नंजले को मर डालो। उत्तेजक पदार्थ 
भोजन के लिये मत खिलाओ। 
बवासीर 
गुदा में शिराओं की ग्रन्थियां पड़ ज़ानें 
को बवसीर कहते हैं । बहुत छोटों को यह बीमारी 
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बहुत कम देखने में आती है | युवकों में अकसर 
यह बोीमारो पाई ज्ञाती है। स्त्री पुरुष दोनों में 
यह बीमारी देखी जातो है | इसका इलाज़ न क्रिया 
जाय तो बढ़ती हो ज्ञातों है । 
जिगर के बढ़ ज्ञाने ओर कठार हो जाने से 
सवासीर का राग हो ज्ञाता है । इस लिये उदरस्थ 
अबंद भौर स्त्रियों में गर्भ धारण भी इस राग के 
कारण हो जाते हैं । 
परिमित भोजन, खच्छ घायु, अक्ञों की 
ध्यायाम जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं उनकी 
तुलना में कोई भी औषध इस रोग का मुकाबला 
नहों कर सकती । जिन मनुष्या का जोबन क्रिया 
शील नहीं हे प्रत्युत सुघ्त हे उन को विरेचझ 
द्रव्य सामयिक आएम अचश्य पहुंचाते हैं। 
विरेचक द्रव्यां से आंतें तो खाली हो ही जाती है 
परन्तु साथ ही रक्त में से बहुत सा पानो खिन्च 
जाने के कारण रक्तवाहिनियां हलकी पड़ जाती 
हैं। पिरेचक द्रद्य लेने की आदत नहीं बना लेनी 
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चाहिये, बहुत आवश्यकता होने पर कभी कभी 
विरेचक द्वव्य लिया भी जा सकता हे | विरेच्टक 
द्रव्यों में एण्ड तेल सब से उत्तम है। बड़ी 
मात्रा में यह भी नहों देना चाहिये, क्योंकि 
गुदा को क्षब्ब करता है। 

शुदपरोहों की रचना जानने के लिये गुदा 
में शिराओं की स्थिति किस्त प्रकार हे यह भी 
ज्ञानना चाहिये। यहां इतना कथन करना पयाप्त 
हैं कि गुदा में रक्तवाहिनियां बहुत अधिक हैं। 
घहां रक्त बहुत आता है । शुदा के बाह्य पृष्ठ पर 
शिरायें बहुत दीखती है । मांस की तह में बीच २ 
में उनकी शाखायें फेली होती हैं । इन शाखाओं से 
इस तरह ओर ेलछेष्मक कला के बीच मैं प्रशा- 
खायें फेली हुई द्ोती हैं | आंत के नीचे के ५ 
इस के हिस्से में रक्त वादिनियों का विन्यास 
ऊपर को भ्पेक्षा बहुत भिन्न हे। नीचे के हिस्से 
में रक्त घाहिनियां लम्बाई के रुख में हैं, 
ओर ऊपर के हिस्से में चौड़ाई के रुख में हैं । 
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नीचे के हिस्से में रक्तवाहिनियां लम्बाई के 
रस्ख में समानान्तर हैं ओर संयोजकतन्तु के बीच 
में एक दूसरे के समीप होकर मिल भी जाती 
हैं। गुदद्वार के समीप अधिक मिली हुई हैं। 
इस स्थान में सब धघमनियां दिगनतसलम शाग्ाओं 
से सम्बद्ध रहती हैं; शिरायें एक दूसरे के 
साथ शाखाओं के द्वारा मिलऋर मोल बनाती हैं। 

शिराओं में वह परिवततंन जिस से अवुंद 
बनता है घद्द इन भोलों में ही होता है। शुरू 
शुरू में गोल बटुए के रूप वाले भोल के अन्त 
से बाहिर की ओर प्रसार एक दम होता है ओर 
दूसरे छ्थान में यह धीरे २ होता है | इन परि- 
वतनों के साथ साथ मोल वाले भाग की 
लम्बाई में कुछ वृद्धि हो जाती है। इस्त कारण 
शिरा अपनी जगह से कुछ नीचे खिसक आती 
हैं। इन परिचतनों के होते हुए भी शिरा में 
रक्त सप्चार अब भी होता ही है। आगे जाकर 
शिरा में सश्चार अधिक हो जाता हे। और उन 
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में जमा हुआ खून या सौत्रिक पदार्थ भर 
जाता है। इस प्रकार शिराबंद को रचना हो 
जाती है । यह अर्थद दबाव डाछ कर गुद्‌ 
मार्ग को रोक देता है या उस में बाधा 
डालता हे । 


बवासीर रोग की जलचबिकित्सा इस प्रकार 
की जञात्ती है । रोगी के साधारण स्वास्थ्य को 
उद्चत करो विशेषतया आंतों के स्वाभाविक 
काय को प्राप्त करने के छिये उन्नत करो | इस 
के लिए. साधारण इलाज़ किया जाता है। पानी 
से भरी चहुर, गीले वेएन, आन्तों को गर्म पानी 
से सेक, सीवन रूनान का प्रयोग रोगी फे बल ओर 
अन्द्र तथा बाहिर को स्थिति के अनुसार किया 
जाता है। सीवन रूमान खतन्त्रता से करना 
चाहिये, परन्तु कुछ एक रोगियों को छोड़ कर 
बहुत देर तक ठराड़े पानो से नहों। ७० अंश के 
जल से १४ मिनिट तक ठीक है । फिर 
एक मिनिट ठरणडे पानी से । इस प्रकार दिन में तीन 
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वार स्नान करना चाहिये ।यदि कठोर मलबन्ध 
ही तो घड़ पर गरमपानी में भीगा कपड़ा सेक 
करने के लिए बार बार लपेटो । यदि यह न 
हो सके तो आन्तों पर गर्मपानो से साधारण 
सेक कर दो | 


फिर गर्म और ठण्डे पानी में कपड़ा भिगोऋर 
क्रमशः रकखी । दिन रात गीला कपड़ा शरीर 
पर लपेटों । रातको इस पर ऊपर से फल लेन 
आदि गर्म कपड़ा लपेटो। इस प्रकार शरीर के 
अन्द्र के अड्डे को बल मिलेगा। खोने से पहिले 
७3० अश के ज़रलू से सीवन सनान करो | ८, १० 
मिनिद तक पर्याप्र है । यदि ठण्ड लगती हो 
तो ऊपर से कम्बल ओढ़ कर यह समान करो। 
ग्रात:काल भी इसी प्रकार ठण्ड पानी से स्नान 
करो पश्चात्‌ भोगी चह्गर ओढ़ों। 

सब उत्तेजक पदार्थ, चटनी, मसाले, चासनी 
आदि के बने पदार्थ बिलकुल छोड दो। मान्ल 
त्यगग दो । कोफ़ी और तमाखू मो बिलकुल 
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सहण मत करो | दिन में कम से कम ५, ६, गिलास 
पानी सिप करो । 
यदि बवासीर के मसूसे बहुत बदमये हों, और 
काले थेलों के रूप में लटकते हों तो किसी अच्छे 
पशाल्य चिक्रित्सक से उन्हें कटवां डालना चाहिये। 
एक वार बवासीर दूर होजाने पर भी ठण्डे पानी 
से तब तक सीवन समान करते रहना चाहिये जब 
लक आन्तों में बलन आज़ावबे। ऐसा न करने से 
बवासीर फिर होज्ञाती है | 
त्वक्रोग 
त्वकू रोगों को दूर करने के लिये भी वही 
प्रसिद्ध इलाज़ है। आमाशय, यक्त्‌ और आनन्‍्धत्र 
की क्षब्ध शोथयुक्त छेष्मिककला में उत्पन्न विकृृति 
पर अ,क्रमण करी। साधारण पुष्टि कारक भोंनन 
से ही आमाशय को कएछ् दो अन्य किसी प्रकार के 
उत्तज़क पदाथ की आमाशय पर कृपा मृत करो | 
पोषक नाडियों की जीवन शक्ति को बढ़ोओ । उप्स् 
जल से सेक करके ओर वेए्टनों के द्वारा बड़ी नर्मो 
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से उनकी शक्ति को बढ़ाओ, घबराभो नहीं | जिगर 
ओर थांतों की भी उसी प्रकोर आराम पहुँचाभो | 
निश्चय जानो कि अडू में रक्तवाहिनियां तड़ ओर 
भरी हुई हैं। त्वचा के ७०,८० लाख छेंदों को 
खोलदो कि रद्दी गन्दा स्राव बाहिर निकलजावे॥ 

यदि किसी रोगी के सिर, चेहरा, ठोडी, गला 
आदि की त्वचा रोगी दोजावे, छिलके उतरने छूग॑ 
ती डाक्र लोग टोष्टी आदि पर मरहम पट्टी मात्र 
करके चिकित्सा करते हैं, रोग का कारण जहां है 
उल्तकों जांचकर आमाशय, जिगर, आंत की ओर 
ध्यान नहों देते हैं। त्वचा ओर थामाशय जिगर 
ओर आंते ठोडो से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं, जब 
तक चिडित्सा का दिपह्लेदार इन्हें न बनाया ज्ञाय 
तब तक ये ठोडी आदि को आराम नहों होने देते । 
इस प्रकार त्वचा आमाशय, जिगर, आंतों को 
चिकित्सा करने से सारा शरीर शुद्ध हो जाता है 
ओर अन्य अड़्गे में भी वतमान रोग दूर हो 
ज्ञाता है । 
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है. 
शत प्रदर 


प्रति दो दो घंटों के पश्चात्‌ केबल पांच २ 
मिनिट तक सीचन स्नान करने से यह रोग दूर 
होत्ञाता हे | इससे स्थ्रियों को अतिमात्रा में हने 
चाला मासिर स्राव रूकक्र साधारण अवस्था में 
होने लगता है । 


गर्भ धारण 


गर्भ धारण में जो शिकायतें पेदा होती हैं उन 
को हटाने के लिए प्रातः काल जागने पर ८६ अंश 
से कम तापमान वाले जरह से रूतान करना 
चाहिये। रोगी के बल का विचार करके जल 
दण करना चाहिये | दिन में २, ३ बार ३ से १० 
मिनिट तक सीवन रूतान करना चाहिये | सोने से 
पहिले सारे शरीर को रूपञ्व से रगड़ देना चाहिये। 
आराम से जितना हो सके उतना शरीर को वेशित 
करना चाहिये। कभी भी पिछला बरता हुआ 
खराब पानो न बरतना खसाहिये | 
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यदि शरीर के नाज़क होने के कारण उपयंक्त 
सम्पूर्ण चिकित्सा न ली जा सके तो टुकड़ा २ कर 
के करनो चाहिये। गोले ठण्डे हाथा से रगड़ना 
चाहिये, इस से बड़ा लाभ होता है शरोर में 
ताज़गी मालूम होतो है | जांघों पर ठण्डा कपड़ा 
एक समय लगातार ५ मिनिट लपेट | इसके 
ऊपर गम कपड़ा फ़लालैन आदि का लपेण। 
गर्भाशय में गर्मी अधिक होतो है तो इस से बड़ा 
लाभ होता है | पीने के लिए स्वंदा शुद्ध जल ही 
पीचें । रोटी, शाक्र, खीर, दूध मुख्य भोजन रखना 
चाहिये । 

हाथ पांव ठण्डे पड जाना 


यदि हाथ पांच ठण्डे पड़ गये हों तो जितना 
अधिक टठराडा पानी मिल सके उतना ठणडा पानी 
लो | ठएडा पानी लगा २ कर हाथ से अपने हाथ 
की हथेली ओर पांव के पञ्ञे को पृथक २ तौन 
मिनिट तक रगड़वाओं | फिर सूखे हाथ से रगड़ 
चाओ जब तक गम न होज़ावें। 
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कर (१ 
दॉवल्यजन्य बाधिय 


१५ मिनिट तक सिर की पीठ को ठण्डेया 
साधारण पानी में रक््खो । फिर सिर के प्रत्येक 
पाश्व को १५ मिनिट सक जल में रक्‍्खो | दिन में 
दो बार करो | दिन में तीन चार टण्डे गीले कपड़े 
से सारे शरोर को रगड़ी | दिन और रात के 
प्रारम्भ में करता भी पर्याप्त होगा। सोने जाने के 
समय कानों पर गीली पट्टी बांध दो, इस पर 
फलालेन आदि का गम कपड़ा लपेट दो। दिन 
में ५७, ५ गिलास टण्डे पानी के पीडालों | 


दन्त पीड़ा 
यदि दांत की दद केवल आंमवात के कारण 
हो, दांत भड़ते नहों तो मुख में साधारण जल 
तब तक भरो जब तक वह गम न द्वोने लगे। 
फिर इसे बदल दो | इसी के साथ चेहरा, गाल, 
गदन ओर कानों के पिछले भाग ठण्डे पामोी में 
हाथ घमिगो २ कर उन हाथों से मलो। मसूढ़ों 


[ १४६१ | 


ज्ञल-चिक्रित्सा 


को भी मलो जब तक खन न निकलने लगे । 
हाथों पाचों को ठण्डे पानी से रुनान कराना 
बहुत लाभ दायक है | चेहरे को गीले ओर 
सूखे कपड़े से लपेटों ऊपर से फ़लालैन आदि 
गर्म कपड़ा लपेटों। यरि दांतों में कीडा छगा 
ही, दांत भडइते हों तो अन्य उपायों में 
समय गुज़ारने के स्थान में जो दांत खराब हो 
उस को निक्लवा देना ही अच्छा है । 


टछ मान्ध 
नेत्रों के दुरपयोग से या पठन पाठन में नेत्रों 
से अत्याधक काम लेने से शरीर को जोबन शक्ति 
का प्रवाह दिमाग़ की भोर अशिक हो जाता 
है | इसके कारण आमाशय, आंतें और जिगर 
में जीवन शक्त कम हो जानो हे ओर इसी 
लिये इनका काय मन्द पड़ जाता है । इनकी 
ऑलैष्मिक कला में शोथ हो जाती है और उस से 
अम्लता या अम्लपित्त हो जाता है | इसी अम्लता 
के प्रभाव से आंखों की शक्ति मन्द पड़ 
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जाती है और प्रायः भांखें दुःखने भी आती रहती 
हैं। इस प्रकार ह्ृष्टि मान्य के कारणको लक्ष्य में 
रख कर मन्दतां दूर करने के लिये स्थानिक उपचार 
की ओर साधारण लक्ष्य करते हुए आमाशय थांत 
और जिगर की स्झ प्मिक कला की शोथ को दूर 
करने के लिये इन में जीवन शक्ति बढ़ाने के लिये 
विशेष ध्यान देनो चाहिये। इस के लिये अन्य 
ओपधोपचार को छोड़ कर जल चिकित्सा के 
साधारण उपायों की काम में लाने से अत्यधिक 
उपकार होता है। 


ब्रणा, चीर, ओर आपधात 

यदि ये शरीर के किसी ऐसे हिहसे में हों जो 
गम पानी में डूब सकता हो तो उस्र भांग को २० 
मिनिट तक गर्म पानी में डुबों रक्खों । पानी 
इतना गम हो जितना सहारा जा सके | यदि चक्‍्क्‌ 
आदि से चीर लग गया हो तो च्लीर के दोनों 
किनारों को साथ मिला कर उस पर गम पानी से 
गीली पट्टी बांध दो । उस पर किसी गरम कपड़े 
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को पट्टी बांध दो जिससे गर्मी बनी रहे। यदि 
दद अधिक होती हो तो उस भाग को पट्टी बिना 
खोले ही गम पानी में डाल दो । जब तक स्त्राध न 
निकले तब तक पट्टी खो लने की आवश्यकता नहीं है । 
दुगन्ध युक्त स्राव निकले तो फिर नई पट्टी बांधो । 
दो बार से अधिक पट्टी बदलने की आवश्यकता नहीं 
पहती | यदि दिन में दो तीन बार गम पाना में 
बह भाग डुब्ों दिया जाया करे तो पढ्ठी ब्रण के 
साथ न्िपक नहीं सकती | यदि घाव भयानक हो 
ओर सूजन सम्पूण हाथ आदि भअड़ु पर आगई हो 
तो सम्पूर्ण अड्भ पर पट्टो लपे८ दो, और दिन में 
तोन वार पट्टी गीली करो इस से शाोथ नहों 
हँ।गी । 


यदि घाव शरीर के ऐसे स्थान पर हो जो 
स्थान पानी में डुबाया न जा सके तो डख स्थान पर 
गर्म पानी में भौगी पद्दो लपेटो। 
यदि चीर भयानक हो और सूजन आरस्भ हो 
गई हो, ती आवश्यक है कि रोगी मॉन्ल भोजन, 
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सब प्रकार की शराब, चाय, काफी, तथा अन्य 
उत्तेजक पदार्थ छोड़ दे । यदि उत्तम स्वाघ्थ्य प्राप्त 
करना है तो ये पदार्थ कभी भी न खाबे । शरीर 
को बल देने के लिये ओर छेदों को खोलने के लिये 
शरीर पर पानी से भीगी चट्टरे लपेटनी चाहिये | 


जल्नना, भुत्तस ना, ]3प/॥ 

एक मज़दूर कारखाने में काम करता था। वह 
मूलता से आग पर टोन के बतंन में तारपीन में 
मोम पिघलाने लूगा | गर्म होते ही इसिआग लगगई 
बत न हटाते हुए वह अ.ग्नमय द्वव उसके हाथ पर 
जा पड़ा । हाथ का चमड़ा कुछस गया। इसी 
समय सजन डःक्र को बुलाया गया | डाक्टर को 
पहिले ही सब हाल सुना दिया गया था, अतः वह 
अपने साथ शामक द्रव्य लेता आया था चह 
आपषध एक दम दीगई कि रोगी को इससे आराम 
आवेगा और वह सोज्ञावेगा | हाथ पर उसने एक 
मरहम पंख के द्वारा लगादी | फिर कपड़ा रखऋर 
पुल्टिस बांधदी । रात को कई बार शामक द्रव्य 
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दियागया। प्रात+ काल रोगी को क्रमशः सदों अर 
गर्मों का दौरा आने लगा | डाक्टर को रोगो को 
बड़ी फिक्र रहती थी, दिन में कई बार मरहम पद्दी 
करने आता था | दूसरे दिन उसे खत्यु का भय 
लगा और हाथ करवाने की सलाह दी । बृहस्पति 
वांर को घटना हुई थी, रविधार को सायंकाल तक 
रोगो डाक्टर के हाथ में रहा। जलचनिकित्सक 
स्मेड्ले ने सोमवार के दिन प्रातः काल रोगी का 
समाचार सुना, ओर तुरन्त बन्द गाड़ी भेज्ञ कर 
रोगी को अपने चिकित्सालय में चुला लिया | 
चिकित्सालय में रोगी के पहुंचते ही उसकी 
पट्टी खोल डाली, पुल्टिस उतार फेंकी ओर स्पज्ञ 
से गम पानी डाल २कर रूपञज बिना छुए ही उसकी 
मरहम बिलकुल धो डाली। इस धोने में चाय पकाने 
का बतंन पानो से भरा हुआ पूरा लूग गया था | 
हाथ में कुछ कट अनुभव नहों होता था चमड़ा 
कुछसा हुआ काछा काला, सख्त ओर फरटा हआ 
था | अंगुलियां सब आपस में जुड़ी हुई थीं जेसे 
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२ गर्म पानी डाला गया अंगुलियां खुलने लगीं 
ओर रोगो को उन्हें देख २ कर आनन्द आने छगा | 
फिर हाथ ओर शुज्ञा को २० मिनिट तक वाष्प 
स्तानकराया | वाष्प रूनान से कुछ तार्पीन का तेल 
निकला जो डाक्टर को मरहम के अन्दर था और 
बहुत अधिक क्षोभ कर गहा थ।। वाप्प दे चुकने 
के बाद हाथ और दोनों श्रुजाओं को गीला नर्म॑ 
पट्टी से लपेट दिया और ऊपर से खूम्बी फ़लालैन 
लपेटदी । अब हाथ में चिरमिराहुट बिछुकुझ नहीं 
थी, शान्ति माह्म होती थी । रोगी ने तीन 
घण्टे तक विश्राम किया। अब रांगी के शरोर की 
जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिये यत्न किया गया | 
बात संस्थान को तीव आघात पहुंचा था। पाचन 
सस्थान के अक्ु कमज़ोर पड़ गये थे, रोगी बहुत 
क्षीण और दुबंल हो गया था। पट्टी कर चछुकने पर 
रोगो के कपड़े उतार दिये गये परन्तु उस बाहु पर 
का कपड़ा नहों उतारा बाहु को भाफ़ के सन्दूक 
में रकखा गया और घीमी २ भाफ़ दी गई। इससे 
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५३7 


सारे शरीर में खस्थता आने लगी और मरो हुई नसों 
को बहुत लाभ पहुँचा | भाफ दे चुकने पर साधारण 
पानी में भीगी गीली चट्टर लपेटी गई फिर एक 
चद्दर के द्वाराअच्छी प्रकार सुत्रा दिया, हवा नहों 
लगने दो | फिरशरीर पर गीला कपड़ा रूपेट दिया 
और कपड़े पहिना दिग्रे । उसी रात से रोगी गहरी 
नोंद में सोने लगा, क्रिसी प्रकारकी ओपध सोने 
के लिये नहों दी गई । 

अगले दिन हाथ को तीन वार भाफ्‌ दी गई 
ओर पट्टी बदली गई। रोगी ज़ब आया था ता बिना 
मदद के खड़ा भी न हो सकता था, परन्तु इस दिन 
अकेला चलने में समर्थ हुआ । सारे शरीर पर गीला 
कपड़ा लपेटे हुण था| इसो में बह सोने को गया । 
तीसरे दिन चमड़ा हटाये जाने के योग्य हो गया 
था| चमड़े का रह सफू द था, यह पका हुआ था 
ओर नम था। प्रति दिन काट दिया जातां था 
अन्त की यह सब उतर गया। नी जे से नया चमड़ा 
आ रहा था। चमड़े के साथ दुर्गन्धित गला हुआ 
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पदार्थ भी निकल गया, साथ हो कुछ बच्चा हुआ 
मोम और तार पीन के सेल का भाग भी दूर हों 
गया । अंगुलियां अच्छी प्रकार सब्र अछग २ 
ही गई थीं। 

इस के पश्चात्‌ शरौर के स्वाह्थ्य को कहाने 
के लिये साधारण चिकित्सा ज्ञागी रही | शरीर 
टगडा रचखा जाता था। शरोर पर गीला कपड़ा 
लिपडा रहता था कि जिससे आंत ठीक रहें। 
७० अंश के जल से दिन में दो बार सौवन सरतान 
कराया ज्ञाता था। अंगुलियों को पृथक्‌ रखने 
के लिये और उन्हें आपस फी रगड़ से बचाने 
के लिये रूपश्न ओर ऊन का बना हुआ वस्त्र पहना 
दिया जाता था। दिन में तीन बार भाफ्‌ देने के 
समय को छोड कर शेप समय यह रूपञ्ञ का वस्त्र 
रात दिन अंगुलियों पर रहता ही था। बाहु पर 
गीला ओर सूखा वस्त्र क्रमशः हर समय लिपटा 
रहता था। प्रातराश से पहिले प्रातः कार सारे 
शरीर को वाष्य स्नान और गीली चहर का वेएन 
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दिया ज्ञाता था। रोग का फिर आक्रमण नहों हुआ। 
१५ दिन के बाद रोगी खरूथ हो कर घर चला 
गया। परन्तु चमड़े के नम होने के कारण दो 
मास के पश्चात्‌ बद अपने काम पर गया | 


एक ओर दाह का रोगी 

स्मैड्ले की नौकरानी जो गैस लैम्प पर काम 
कर रही थी अचानक पतीली उतारते डुए लैम्प पर 
कुकी | लेम्प पर भुकने से गेस का फव्वारा उस 
के चेहरे पर लग। | हस से उस का चेहरा भुलस 
ग़या | चेहरे को तत्काल भूरे साबुन ( 370फ7- 
8080 ) याक्के सहन कर सकने योग्य गर्म जल से 
धोया गया | फिर आध घण्टे तक चेहरे को भाफ्‌ 
दी । फिर साबुन से थो दिया और फिर भाफ्‌ दी । 
पीछे से गर्म जछ में डूबे हुए रूपञ के पद से चेहरा 
ढकदिया, केवड माक और मुख खुले रकखे । 
ठणएडा और गीला कपडा सिर पर रक्‍खा | बिस्तर 
पर एक घंटा घिश्राम करने के बाद फिर भाफ़ 
देना आरमस्त किया। प्रातः काल तक रोगी रूग 
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भग अच्छा था। उस ने स्प॑ञ्जञ का पर्दा हटा दिया 
था। और किसी प्रकार को वेचैनी मात्दूम भहों 
होती थी । यदि किसी ठरड, किसी;लेल या किस्तनी 
बझिकनाई का प्रयोग किया जाता, जैसा कि प्रायः 
डाक्टर लीग किया करते हैं तो रोगी की हालत 
भयानक हो जाती। यदि छपज्ञ पास नहों तो 
गर्म जल में निचोड़े हुए एक कपड़े का प्रयोग किया 
जा सकता है जिस से कि गर्मो अन्दर बनी रहे। 
पुरातन अड़ भ्रश ओर विरस्थाईं लक रोग 
पुरातन अड्भज शभ्रशों ओर त्वकू रोगा को 
ठोक करने में ज़लू चिकित्सा के हारा अद्गुत 
प्रभाव देखा गया हे जिस से स्पष्ट होता है 
कि जअलचनिकित्सा का आधार बडा दृढ़ 
है । खिकित्सक संसार में यह माना ज्ञाता है कि 
शरीर फे तन्‍तु जितनी जढ्दी स्थान पर आजाबंगे 
उतना ही वे अधिक शक्ति शालोी और स्वस्थ होंगे । 
इस्र प्रकार नये बने हुए खस्य तन्‍्तु शीघ्र हो 
क्षीण तथा गन्दे द्रव्य को बाहिर निकाल देंगे । 
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इस प्रकार के कई रोगी स्मेड़ले को मिले हैं, 
जिन में से एक स्त्री का वर्णन दिया जाता है। 
आठ वर्ष पहिले उस की भुजा की हड्डी हूट गई 
थी | तब से उस को भुत्ञा निवल थी, यद्यपि देखने 
में ठीक लगती थो | टूटे हुए स्थान को सप्ताह 
तक निरन्तर स्नान कराने के बाद एक दम परिवतंन 
हुआ | पहिले छिलके दार फुन्लियां निकलों और 
ओर फिर नष्ट होगई' । भुत्ता अच्छी होगई और उस 
में प्रच्चयीन शक्ति आगई, साथ ही भुजा के ठीकफ़ 
होने से स्वभाविक रूप से सारे शरोर में शक्त 
आगई । 

फो्ड 

प्रथम साधारण प्रयोग में आने वाले पीले 
साबुन ( ४८)॥०ए७ 8089 ) से घधोओ | यदि फोड़े 
का स्थान ऐसा हो जहां आसानो से भाफ का 
प्रयोग किया जा सके तो २० मिनिट तक उस 
स्थान को भाफ दो, और यदि नहों तो २० मिनिट 
तक गर्म जल से सेक करो भाफ़ तथा गर्भ झल 
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अभसह्य न हो । यदि असह्य होंगे तो शान्ति देने के 
स्थान पर क्षोभ पैदा करेंगे । पश्चात्‌ लिस्ट ( ६ ) 
या लिनन ( ०] ) को दोहरा या तीहरा कर 
के गर्म जल में डुबो कर इतना निचोड़ो कि पानी 
बहना बन्द हो जावे | इसे फोड्े पर रफ्खो। उस 
की मोमजामे या तेलिये रेशम ( ०|०१-७5॥।॥ ) 
से ढकदोी | ऊपर से ढी ली फलालैन की षट्टी बांधों। 
जब दर्द हो या पूय बाहिर निकले तब गीला 
लिनन बदलते जाओ । हवा से बबाओं। दिन में 
तीन बांर भाफ दो | क्योंकि फोड़ा किसी शारीरिक 
घिकार का परिणाम होता है अतः रूवास्थ्य खुधार 
के लिये भी उसी समय चिकित्सा करनी चाहिये । 
सादा भोजन दो, कोई उत्ते जक द्रव्य न दो । स्मेडलेने 
कई ग्रीवा ग्रन्थियां तथा अन्य स्थान के फोड़े गोली 
स्पञ्ञ की पट्टी और सेक द्वारा, जो बहुत गर्म न 
थे, ओर भोजन तथा रूनान द्वारा अच्छे किये हैं। 
अंग्रुलियों का बंधनां ५ १ ॥60]098 ) 

अंगुलियां ठएडे जल के गिलास में दिन में तीन 

चार १५ मिनिट प्रतिवार रखो | फिर अंग्रुलि और 
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हाथ पर पट्टी ल्पेटो या अंगुलि पर गीला स्पश्ञी 
कपड़ा रफ्खो । फिर दिन में दो बार कोहनी फो ठणडे 
जल में रकखो । याह पर पट्टी बांधने से अधिक 
शीघ्र आराम होगा। 


सिर का भारीपन 


एक ष्यक्ति जिस की भायु ५० घ्ष के लग भग 
थी, ४० वर्ष तक पूण स्थस्थ रहने के बाद अनियमित 
जीवन, देर तक जागरण, तमाखू ओर शराब के 
प्रभाव को अनुभव करने लगा | अपने व्यवसाय 
में समृद्ध होने से, शक्ति शाली मनुष्य द्वोने से, उस 
की स्वभाविक्र जीवन शक्ति के कारण अधिक फ्रष्ट 
अनुभव नहीं हुआ । 

यह रोगी स्मेडले के यहां आया | उसकी गर्दन 
पर डाक्रों ने मटर के दाने गाड़े इए थे। उसका 
विश्वास था कि इन दानों के होते हुए में पागल 
नहों हूँगा, क्योंकि ये शोथ को हटारहे हैं। स्मेडले 
ने उले मटर के साथ बकरी द्था मुर्गो के बच्चे 
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दिये। उसने कहा कि इन्हें खाजाओों। खाने से 
गदन में लगाने की अपेक्षा शरीर का पोषण अधिक 
होगा । गदन के पीछे लगे हुए दूने दुर्ग न्धित सत्राघ 
पेदा कर रहे थे। दाने निकाल ड४छ्ते गये। छिद्र 
साफ़ कर दिये गये ओर जल की पद्टियां बांध २ 
कर उनकी चिकित्सा की गई | कई मासतक वहां 
रहंने के बाद रोगी की आंतें तथा गु्द ठीक काम 
करने लगे | जिह्मा सांफु होगई । भूख अच्छी लगती 
थी | ठण्डे पानो से यथेच्छ स्नान करता था। एक 
चार में १० मील लगातार मज़े से जासकता था। 
चह बिलकुल ठीक दोगया, कभी २ गद॑ंन में दानों 
के स्थान पर एटन अनुभभ्य होती थी | इससे सिर 
भारी ओर सुथध्त प्रतीत होता था। यह घस्तुतः 
स्थानिक वातनाड़ी पर आधात पहुंचने से उत्पन्न 
कमजोरी के कारण थे। जिह्वा की उत्तम अवस्था 
तथा अच्छा स्वास्थ्य प्रकट करता था किमटर 
लगाने के वहश्शी तरीके के बिना आराम जढदोी 
दोसकता है । 
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पुल्टिस 


बहुत से शल्यच्िकित्सक अब पुट्टिस के स्थान 
में जल में भीगी पद्चियों का प्रयोग करने के लिये 
कहते हैं । दोनों ही अपने प्रभावों में बहुल भिन्न 
हैं। पुल्टिस जिन द्रव्यों से यनाई जाती है वे द्रव्य 
कुछ ही घरग्टों के बाद अम्ल होजाते हैं और क्षोंभ 
पैदा करते हैं। चिकने पदार्थ, जो पुह्टिस को 
चमड़े के साथ चिपकने से रोकने के लिये पु ल्टस 
में मिलाये जाते हैं थे अपना काय सवबंदा नहों 
करते हैं और शीघ्र ही दु्गन्धित होजाते हैं। पुल्टिस 
खराब हो जाती है ओर उभमरती दद होने लगती हे, 
रूथान नम पड़ज़ाता है, ये सब चिह्न बतलाते हैं 
कि पूथ पड़ने लगी है। पुलह्टिल पूयथ को चूसती 
है पेदा करती है, इस प्रकार ओर अधिक छ्लोभक 
होजाती है। बहुल से घरटे बीतने से पहिले हो 
पुल्टिस एक ऐसा मिश्रण बनजाता है जिसमें खट्दा 
सफेद २ आटा सा होता है, चिपनच्िपातेल 
होता है ओर पूय होती है | ये सब अपने भार से 
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उस स्थान को दबा रहे द्वोते हैं, पुल्टिस के किनारों 
के साथ त्वचा से चिपट रहे होते हैं, इससे बड़ा 
खिन्चाघ उत्पन्न हो ज्ञाता है । 


हौस्पिटल में चिकित्सक के आने से पू्े 
पुल्टिस के कारण रोगं, केसा कष्ट अनुभव कर रहे 
होते हैं यह देखने से ह्लौ मालूम होता हे।जब 
पुल्टिस खोल दी जातो है ओर पानी से भीगा 
कपड़ा ऊपर रबखा जाता दे तब पानी फे शाम 
प्रभाव से रोगी को जो आनन्द आता हे वह 
अवर्णनीय है । 


जल से पट्टी करना न केवल पुल्टिस की अपेक्षा 
अशभिक 5. चलछ़े प्रभाव रखता है प्रत्युत बहुत भिन्न 
प्रभाव उत्पन्न करता है । यह या तो पूथ के स्त्राव 
का रोक देता है या कम कर देता है । किसी भी 
फा् में पहले पहिले पूय युक्त द्रव. निक्रला ही 
करता है, परन्तु थोड़ी हो देर पीछे वह इतना 
थाड़ा रह जाता है कि लिन्ट पर भी मुश्किल से 
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ही दाग देता है | जलीय पट्टी के द्वारा अल्सर से 
भी पूय बहुत शीघ्र कम पड़ जांती है 


स्मेड्ले के पास एक रोगी आया डस की टांग 
में बहुत ब। अल्सर था | उसकी जलीय पट्टी को 
गई । रोगी ने रात को पट्टी उतार फेंकी क्यों कि 
चह कहता था कि स्त्राव बन्द हो रहा था। बहूस 
से शब्प चिकित्सकों की तरह वह भी समभमता था 
कि कोई खुला पृष्ठ बिना पूय स्त्राघ फे ठीक नहों हो 
सकता | पुह्टिस के कारण ब्रण के ऊपर बहुत 
अधिक दाने उत्पन्न हो जाते हैं, वे जल क्री पट्टी से 
या तो बनते ही नहों या बहुत ही थोड़ी मात्रा में 
निकलते हैं । 


पुल्टिस के कारण जो दद हआ करती है वह 

इस चिकित्सा से बिल्कुल हट जाती है| एक मनु- 

व्यकरिसो दुसरे मनुष्य के साथ छड रहा था। 

लड़ाई में उसके अंगूठे का नखून अड के पास से 

कर गया था। जल से पट्टी की गई। एक दो दिन 
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के बाद रोगी स्मैड्ले से मिला और देखा किरोगी 
ने अंगूठे पर पुल्टिस बांधी हुई है । पूछने पर रोगी 
ने उत्तर दिया कि अब आगे जल की पट्टी बांधना 
व्यथ है क्योंकि उसने उसकी सम्पूर्ण तोथ बैदना 
मिटां दी है। हससे स्पष्ट है कि ज़खमों को, जल 
की पट्टी के ढारा बिना किसी प्रक्तार की उत्तेजना 
के, आराम द्वोता है । 

ब्रणों और शोथ के लिए जल का भोषधरूप से 
प्रयोग बहत प्राचीन है । जे. श,एम. डी.(४. 53०ए, 
 [).)कदता है कि छिपोक्रेटस ने इसका आ विच्का र 
किया है यह बात इषक्यूलेपिअस के मन्दिर में 
घतंमान शिलालेखों से रूपए है कि पुरोहित लोग 
कुछ गुप्त पदार्थों का मिश्रण करके जल का प्रयोग 
किया करते थे। सम्भव है उन पदार्थों को मिलाने 
का अभिप्राय लोगों की नजरों में उस इलाज का 
महत्व अधिक बढ़ाना मात्र हो | 
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! ब्रण चिकित्सा 
चेदना दूर करने के छिये अवस्थार्थों के अनुकूल 
गर्म या ठण्डे जल में जुरूमी या खूजे हुए भाग 
को डबोने से अधिक प्रभाव शालो कोई अन्य 
प्रयोग जल का नहीं है | मैने इसका बहुत बड़ा 
असर देखा है | दद्‌ दूर करने के लिए गर्म पानी से 
सेक करने के स्थान में गर्म पानी में डबोने से 
अधिक लाभ दिखा और रक्त *स्राव बन्द फरने के 
लिये टण्डे पानी में डबोने से अधिक लाभ देखा । 
यह चिकित्सा ओर भी अधिक महत्व पूर्ण होती 
यदि कोई ऐसा उपाय निकल थाता कि सूजे हए 
स्थान को नाचे न करना पडता । किल्‍्केनी में रहने 
घाले सै नक शब्य चिकित्सक डा० काडिफ ने 
स्मेड्के को एक बहुत ही विचित्र रोगी सुपुर्द 
क्रिया | 
एक सिपाही को एक बच्छोी ऐला लगा कि 
'थ के अंगूठे में से होता हुआ हथेली की पार कर 
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"डा. उद्राजध्यााक्ााकाडरतछफ, 





झथा । रक्त स्राव वन्द हो सकने के पश्चात्‌ हाथ 
सांद्रारण जल में रख दिया गया | ददं बड़ी शीघ्रता 
से दूर ही गई | हाथ १२ घण्टे तक पानी में डबा 
रहा । इस के पश्चात्‌ एक चिपटने वाला प्लस्तर 
हाथ पर लगाया गया | इस के पश्चात्‌ बेदना बड़े 
तीव वेग से उमड़ आई | तब आवश्यक हुआ कि 
पट्टी बदल दो जाबवे और हाथ का फिर पानो में 
रक्‍्खा जाधे | पानी में हाथ रखने से पीड़ा फिर दूर 
हो गई | इस समय हाथ लगातार २० घंटे तक 
पानी में रकखा गया | फिर निकाल कर साधारण 
जल की पट्टी बांध दी गई | फिर ददं नहीं हुई। 
इस भयानक वृण की चिकित्सा पूर्ण हुई। शोथ 
का कोई चिन्ह सूजन, गर्मो, पूथ आदि कुछ प्रकट 
न हुआ | खुरण्ड जी अन्त में आया घह नरम था। 
ज़र्म लगने के आठ दिन के पश्चात्‌ वह सिपाही 
फिर अपनी नोकरी पर चला गया। 

बैरन पर्सी ( स्‍30700०70 ]?०'८ए ) ने बहुत ठीक 
कहा हे--कि बन्दूक को गोली लगने के बाद या 
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जल-चि कित्सा 


फोहनी, घुटना, टांग आदि भज्जों पर गहरी ज्रोट 
लगने के बाद यदि उस स्थान को लगातार १०,१५५ 
छय्े तक पाना मैं डुबोया जा सके तो हमें कम 
अडुछेद करने पड़ेंगे और दम बहुसंख्यक घायलों 
फे जीवत बचा सक्कगे। 

एक स्त्री की जंघास्थि गिदे के पास टूट गई 
थी | इस के कारण तुरन्त बहुत सूजन, खिचाष 
ओर दर्द शुरू हुईं। उसी के कहने से उस छः को 
गरम पानी की बाल्टी में रक्खा गया, जिससे न तो 
दर्द दी रही भोर न खूज़न ही हुई । 

प्रि्गी ओर परिणामभृत लकूबा 

४३ धर्प का एक मज़बूत, सुन्दर रज़ु घाला 
व्यक्ति था। यह प्रतिदिन पक्‍वाशन्न तथा शराब का 
खब सेचन करता था | स्मेड्ले के पास जाने से एक 
मास पू् वह मिर्गी तथा लकवे से आाक्रान्त हो 
गया। उस के शरोर का आधा भाग बिलकुल 
बेकार था| मुख पिचक गया था, स्मृति शक्ति मन्द 
पड़ मई थो, एक भुजा बिलकुल निकस्मी ही गई 
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अल-मिकित्सा 


थी | एक गिद्ठा और पैर भी लग भग निकम्मा था । 
आंतों में पूर्ण मलबन्ध था, जिस से कष्ठप्रद शिरों 
गुरुत्व ओर शिरः पू्णता का अनुभव होता था। 
इस की चिकित्सा निम्न लिखित की गई । 

प्रथम दिन प्रातः उठने पर साबुन वाले साधा- 
रण गर्म पानी से शरीर को घोया गया | मध्याह् से 
पूथ ३० मिनिट तक पीछे और सामने साधारण 
सेक किया गया | फिर गर्म बिछौने पर स्थित रोगी 
को कोसे जल में निचोड़े हुए तोलिये से पंछा। 
मध्याह् फे बाद १० मिनिट तक ८५ अंश के जल से 
सीवन सतान कराया, तथा पेरों को १०५ अंश्व के 
राई के पानी से रूतान कराया गया। सिर पर 
ठण्डा गीला कपड़ा रक्खा गया । उस के बाद प्रति 
दिन ३ बार लंगड़ी टांग ओर भुजो को वाष्परूनान 
करा कर पद्धी बांधी गई। उस समय शरीर पर 
गीली पट्टी लपेटोी गई तथा मेर दण्ड पर भी दबाव 
डालने बाली पट्टी लपेटी गई। रात्रि को सोने फे 
समय पटद्टयों को फिर गीला कर दिया गया, 

[ १६३१ ] 


जल-चिक्रित्सा 





तंथा गीली ज्ञुराबं पहिना कर ओर मेमने की ऊन का 
वस्त्र उढा कर खुला दिया गया | अब उठने के समय 
कीतथा मध्यान्ह से पूव की सिकित्सा को गर्म और 
कोसी शदट्दर से क्रमशः बदलते जाओ | इसी प्रकार 
चवारी २ से घाष्य रूुनान तथा गीली पट्टी बदलते 
जाओ | अवसर आने पर रूतान छो ड़ दो । रोगी को 
निगरानी रक्‍्खो । शिर को पोड़ा के अनुसार जल 
चिकित्सा करते रहो । थदि बेचैनो मालूम हो तो 
पिण्डलियों तक टांगों को राई के गरम पानी में 
रक्‍कली, साथ ही अन्य चिकित्सा बन्द कर दो। 
प्रारम्भ में मांस या आटे का भोजन मत दो। 
प्रति दिन ५,६ गिलास पानी पिलाओ। यदि 
सिर के भारी पन को दूर करमणे के लिये मेरू दण्ड 
के ऊपर के सिरे पर कभी बत्ती का प्रयोग ऐसी 
अबस्थाओं में किया गया हो तो निश्चय जानो कि 
बत्ती से कभी भी दानिकारक प्रभाव हट नहों जाते । 

एक वृद्धा सतत्री स्मेडले के चिकित्सालम में गई । 
स्त्री की चिकित्सा बत्ती द्वारा को गई थी। उसे 
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जल-निकित्सा 


बीमारी केवल विक्नत आमराशय की वात संस्थानिक 
प्रतिक्रिया के कारण थी । इस का असर सिर पर 
था। बत्ती लगाने के बादसे सचंदा उसे सिर में 
बेचैनी साझ्य्प पड़ती थी । उस की यह बेचैनी 
आजीवन रही। एलोपैथिक नचिकित्सा पद्धति का 
कोई भी प्रकार निरबल शरीर में प्रक्ृतिक बल न 
ला सकता था | छपों कि इस के सब उपाय पोषण 
के विधेधी हैं, या तो विनाशह हैं, या शामऊ हैं 
या उत्तेजक हैं| 
गृधसी ( 509७6८४ ) ञ् र आमवातिक ज्वर 

२६ घपं के एक मज़दूर ने, जिसका शरीर 
मज़बूत था; गीले कपड़े पहिने रहने से तथा 
अधिक मेहनत करने से दक्षिण तितम्ब में ग्रन्नली 
की दद का अनुभव किया। डाक्टरों से पूरी 
तरह इलाज करा कर निराश होने के बाद वह 
स्मेडले के पाक्ष गया। वह अश्थि मात्र अवशिष्ट 
था और अत्यधिक दद का अनुभव करता था, 
अतः बड़े कए से स्मेडले के पास पहुँचा। स्मेडले 
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जअञल-चिकित्सा 


ने आमाशय तथा आँतों पर गम प्रसेक करना 
प्रारम्भ किया। पश्चात्‌ शरीर को साबन के गर्म 
पानी से घोया | पश्चात्‌ साधोरण जल से रुनान 
कराया | शरीर को सूखे कपड़े से पूछ डांला। 
फिर धघढ़ पर गीली पद्टियां बांधों, और मेरुदण्ड 
को दबाने वाली पट्टी बांधी । पश्चास्‌ अंगों 
पर गीली पटिटयां बांघों । फिर मोमजामा 
तथा फलालेन से ढक दिया । २४ घण्टों में रोगी 
को बहुत आराम पड़ा। वह आराम से सोया। 
कोई मादक द्रव्य नहों दिया गया। तीन सप्ताह 
के अन्दर उसकी दद बिलकुल जाती रही । आंखों 
की सूजन चिलकुल जाती रद्दी । तीन सप्ताह बाद 
यह तेज़ी से घूम फिर सकता था। भूख अच्छी 
लगती थी । आंत अपनी सरवाभाविक अवश्धा में 
काम करती थों। उसका भार तथा ताकत प्रति 
दिन बढ़तो जातो थी। उसे सिवाय साधारण 
भोजन, पानो, दुध ओर हलकी काली चाय के 
एक रक्ती भर भी ओऔपध नहीं दो गई | 
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जल-चि कित्सा 


ऋतुरोध से उत्पन्न स्रियों में मस्तिष्क विकार 


स्मेड्ले के पाल एक रुएणा आई जो पूर्णतया 
पागल थी । उसकी दशा अपने तथा अपने नौकरों 
के लिये भयप्रद्‌ थी। डाक्टरों से पूर्ण निराश 
होकर उसे पागलखाने में भेज्ञा जा रहा था। उस 
के पिता ने उसे स्मेइले के पास आराम होने को 
सम्भावना से भेजा | रुप्णा के मज़बूत होने से 
उसे काबू फरने में बड़ी कठिनता हुई | परिणाम 
यह हुआ कि उसकी टांगों और आंतों में सहसा 
परिवर्तन हुआ और बह अपने दिमाग़ ओर स्वास्थ्य 
को पूर्णतया प्राप्त कर सकी । स्मेडले की चिकि- 
त्सा तथा पटिथ्यों के प्रयोग करने के दो माख 
पश्चात्‌ यह स्थिति आई । 


आन्‍त्र ठद्धि का विशेष शेगी 
४६ व की एक चिदेशी ख््री, जिसकी आंतें 
१५ वर्ष पूच पुत्रोत्पक्ति के बाद से बहुत बढ़ रही 
थों | सम्पूर्ण उद्र यहुत बढ़ गया था, यहाँ तक 
[ १६७ ] 


जल-खिक्रित्सा 


कि आधी जड्भुधओं तक जा लटका था। वृद्धि नरम, 

हलकी, तथा रूपञ्ञके समान थी | स्मेड्लेने स्वाह्थ्क 
_ रक्षा सम्बन्धी उपायों से सम्पूर्ण चिक्त पदार्थ त्वचा 
हारा निकालने का प्रयल किया | रोगी को निश्चय 
दिलाया कि उसके तरीक॑ से विविध प्रकार के, 
आरामन देने वाले, मिश्रण (९०॥])00प्र0(8) बाहर 
निकल जावेंगे | स्मेडुले ने उसकी जिह्ना तथा भन्‍्य 
चिह्नों से जान लिया कि विकृत पदार्थ की निकाल 
देने से बहुत उन्नति की सम्भावना दे । सावधानी 
से जल चिकित्सा का प्रयोग करने से खाएथ्य में 
अवश्य उन्नति होगी तथा कोई भी हानि न होगी | 
की गई चिकित्सा साधारण स्वास्थ्य को उत्पन्न 
करने वाली थी। बढ़े हुए स्थान पर सेक तथा 
स्पञ्जी पटटी बांधी गई, रात दिन वह स्थान गीला 
रबखा गया। कुछ ही सप्चाहों में आंतों में आकस्मिक 
परिवतन हुआ, मल बहुत निकलने लगा, गुर्दे ज़ोर 
शोर से काम करने लगे | अन्त को ६ महीनों में स््ती 
पूण €चः्थ हो कर घर को छोट गई। 
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अल-चिकित्सा. 


यात्राके पश्चात्‌ थकावट तथा सर्दी 

एक दिन सांयकाल जब कि बहुत कोहरा पड़ 
रहा था ओर सर्दो थी तथा प्रथम रात्रि को बहुत 
थोड़ी नोंद आई थी, तथा प्रथम दो द्विस आराम 
से भोजन करना भी न मिला था यात्रा से स्मेडले 
घर छोटा । लोट कर उसने छः बजे च्ञाय पी। 
८ बजे गर्म पानी से २० मिनिट तक रूनान 
किया | रूनान के समय साधारण पोले साबुन 
( ४००४ 8009 ) फा प्रयोग किया ओऔर 
फ्लगलेन को पद्ठी शगीर पर लपेटी परन्तु छाती 
और आंतों पर गरम पट्टी छपेटोी । गरम सरूनान 
के बाद लगभग टण्डे जल से रूनान किया । थोड़े 
कपड़े पहिन कर ठण्डा स्ोवन स्नान ६ मिनिट 
तक किया। फिर सब कपड़े पह्दिन लिए । इस 
प्रकार थक्राचर बिलकुल उतर गई थी । 

प्रतिदिन के सोने के समय ६ बजे सोया। 
नोंद अच्छी आई। प्रातः उठने पर आनन्द तथा 
स्फूरति प्रतीत द्वोती थी | 
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अंल- चिकित्सा. 


श्वास प्रणाली की झाकस्मिक शो. 

छाती पर १ घण्टे तक गम पानो से भरी 
रबड़ कीं बोतल रख कर लोक करो । सेंक कें 
बाद छाती और उदर को सूखे तीलिये से रगड़ो । 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण छाती पर राई की पुल्टिस बांधो | 
१५, २० वा ३० मिनर्ट तक जब तक रक्‍खो । 
जासके रकक्‍खो । किर नर्म कागज़ से राश्े को 
फाड़ दो और सूखे तौलिये से रगड़ो । फिर 
छाती पर सूरबे रूपओझ की या फलालेन की पढ्टी 
बांध दो, इसे ६ घरटे ८ घंटे या सारो रात रक्‍्खों | 
प्रातः गम पट्टी से गम सीवन रूनौन करो । छाती 
ओर पैरों को गमपानो में १४ मिनिट तक रक्‍्खो 
पश्चात्‌ चद्दर या रूपञ्ञ से ढकदों | छाती की 
पट्टी या कौलर पर कोला पानी छिड़को और उसे 
लगातार पहिने रहो । जब तक आराम न हो 
जावे दिन में एक बार पानी छिड़कों | यदि गर्म 
सीचन रुनान कष्ट प्रद द्वो तो छाती पर गरम पानी 
से सेक करो । चहुर या स्पञ्ञ को ओढ़ लो | 
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अल-चिकित्सा 


मान्ख तथा अन्य उत्तेजक पदार्थों का सेवन 
त्याग दो | सम्भव दो तो अधिक सखास्थ्य प्रद्‌ 
स्थान में जाओ । ह 


आमवातिक ज्वर 


प्रातः काल उठने पर सेक करने वाली गरम 
पट्टी बांचो । पानी बहाती हुई चद्द र ओढ़ो, या 
रूतान करो | पानी बहुत ठण्डा न हो लग भग <५ 
अंश का हो | मध्य ह से पूर्च १० मिनिट तक वाष्प 
रूतान करो | टण्डे दोने के बाद पानी बहाती हुई 
चद्नर ओढ़ो । तीन बजे १ घण्टे तक गीली पढ्टी 
बांघो । फिर पानो बहाती हुई चद्दरर ओढ़े। साधारण 
तया रात को ज्वर लोटता है । यदि ऐसा हो तो 
७ से ८ बजे के बीच में गीली पट्टी लपेया । एक 
तोलिया ठणडे पानी में गीला कर के निचोडो। 
उसे दिन रात सिर पर लपेटे रहो।बार २ इसे 
ठण्डे पानी में बदलों । पानी बहाती चद्द र से साधा- 
रण स्नान करना अधिक अच्छा है। रूनान के समय 
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जल-चिक्रित्सा 


शरोर को खब रगड़ो | दिन रात शरोर पर मीलछी 
पट्टी बांधे रहो | यदि ज्वयर अधिक हो तो मानन्‍्ल 
खाना छोड़दो । किसी प्रकार का उत्तेजक द्व॒ब्य या 
दवाई न लो । फ़छालैन आदि गम कपड़े पह्दिन कर 
मत सोओ । अधिक रोगीशअ्ंग या सन्धि स्थान पर 
गीली पट्टी या सूपञ्ञो पद्टी का निरन्तर प्रयोग करो। 
यदि हाथ और पेरों में शिकायत हो तो १५ मिनिट 
तक १०० अंश फा० के जल में रकखों फिर १२ 
पम्रिनिट ठण्डे जल में | इस प्रकार दिन में ३,७ बार 
प्रयोग करो | सोते हुए आंतों पर पुनः सेक करो । 
शरीर की गीली पद्टो को बदल दो। टण्डा जलल्‍ड 
थोड़ा२ कर के दिन में कम से कम ३ पाइन्ट दो 
अथवा ज़िसना रोगी चाहे उतना दो। 

मूद्ा 

प्रातः उठने पर १७ लतिनिश तक ७० अंश के 

जल से बैठ कर रूनान करो जब तक जल ठण्डा 
मालूम न होने लगे। फिर पानी बहाती चद्गर 
आढ़ी | पानी का ताप मान ६५ अंश द्वां। १० बजे 
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जल-चिकित्स। 


लग भग ६७ अंश के टण्डे पानी में शिर: स्नान 
करो, सांथ ही २० मिनिट तक स्पन्षसे शंख प्रदेश पर 
पानी डालो। यदि स्प्रीहो तो पीछे के बाल कटवाने 
की आवश्यऋता नहों, क्यों कि बाल में रहने खाला. 
पानी शिर को ठण्डा रखता है | शिर: रूनान के 
बाद ६५ अंश के ज़रलू से १० मिनिट तक पैरों का 
रसनान करो | ११ से १२ बज्ञे तक १ घरण्टा गीली 
पट्टी बांधों | उछ् के पश्चात्‌ पानी बहाती चद्गर ओढ़ो 
या स्लाधारण रूनान करो । पानी ६७ अंश से ७० 
अंश तक का हो | पट्टी बांचने से पूर्व गर्म जल से 
आंतों की २० मिनिट तक सेफ करना उपयोगी 
होगा । २४ बजे १० बजे के समान शिर तथा पेरों 
का रूतान करो । ३३ बजे वाष्प रूनान करो। ६८ बच्ने 
२० मिनिट तक बैठ कर रूनान करो। १० से १५ 
मिमिट तक मेरु दएड को रगडो। यह याद रक्‍्खो 
झि शरोर कम्बल से ढका रहे। एक या दो सप्ताह तऋ 
घर पर पट्टी बांधे रक्खी । उस के बाद कुछ दिनों 
के लिये पट्टी बांधना छाड दो । यदि ठरड प्रतीत 
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अल-चि कि सा 


हो तो पट्टी को उतार कंर गम जल में डबो कर 
मिचोड्‌ दो | स्त्रियां अच्छी प्रकार समक सकेगी 
कि कब कुछ दिनो के लिये चिकित्सा छोड दी जावे। 
भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिये। भोजन के 
प्रकरणों में पूर्व दिये गये निर्देशों का अनुसरण 
करना चाहिये | जिस मनुष्य को मिर्गी का दौरा 
आया ऋरता हो उसे भोजन की विपय में अत्यधिकऋ 
सावधान रहना चाहिये। सायंकराल ७ बजे के बाद 
कुछ नहीं खाना चाहिये | प्रतिदिन थोड।२ कर के 
४ गिलांस पानी पी जावे। चटपटे भोज्नन और चाय 
का सर्वथा त्याग करे | थोड़ी मात्रा में कोको का 
लेना अच्छा है । काफो तथा अन्य सब उत्तेजक 
पदर्थ खराब हैं, पानो सब सेउत्तम है| इन नियमों 
का ध्यान रखने से आराम की आशा रक्‍खी जा 
सकती है | एक या दो सप्तादों के बाद प्रति सप्ताह 
दो बार पट्टी बांधों और ११ बजे पट्टी बांधने के 
स्थान पर पांनी बहाती चहुर ओढ़ो या साधोरण 
रसुतान करो । 
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झल-चिकित्सा 


शंयी रोगी 


इनके लिये जलचिकित्सा बंहुत डंपयोगी है| 
सावधानी की बहुत आवश्यकता है । जल ७० से 
७५ अंश तेक का हीना चाहिये । 


गर्मियों में प्रातः ६३ बजे ओर सदियों में प्रातः 
७॥ बजे ७ मिनिट तक ०० अंश के जल से बैठकर 
स्लान करो | स्तन के समय मेरुदण्ड को श्गंडी । 
फिर शरीर को धीरे २ स्तान के जल से स्पञ्ज 
करो । सारी प्रक्रिया के समय शरीर को जहां तक 
हीसके फम्बल से ढके रकखी कि ठण्ड न लगने 
पाये । स्पञ्जके बाद शीघ्र पूरे कपड़े पदिन लो | 
थोडा ठण्डा पानी सिप करो । नंगे शरीर को खुली 
ठण्डो हवा में मत रक्खो, क्योंकि कमज़ोर व्यक्तियों 
को इससे नुकसान पहुंचता है । यदि रोगी गर्म न 
रहता हो तो बैठ के स्नान करना छोड़दो | शरीर 
के कुछ भाग को नडूम रखकर और कुछ भाग पर 
कपड़े पदिना कर रूपञ्ञ करना हानि कर है। पानी 


[ १७५ ] 


जल-निकित्स। 


बहाती हुई चद्दर शरीर की धोने के साथ २ शरीर 
की गमों को सुरक्षित रखती है और हलफे चाष्प 
स्नान का काम करती है। क्रिया के समय छाती 
पर गम ज्ञल की पट्टि का या फूलालैन का उपयोग 
लाभकर हे | मध्यान्द्र में ६५ अंश के जल से शिरः 
स्नान १० मिनिट तक करो | पश्चात्‌ ५ मिनिट तक 
पैरों का स्नान उसी जल से करों | सखाय॑. 
काल भी बेसे हो करो । छाती को दबाने 
बाकी पद्दी का प्रयोग रात दिन करो । 
बार २ थोड़ा साधारण जल छिड़को, इतनान 
डाछको कि जिस से पानी बहने रूगे | फ्रतिदिन दो 
चाय के चम्मच के परिमाण में कोडलिचर ओयल 
उपयोगी हे । गर्मियों में हलकी जुराबं पहिनो । 
सर्दियों में मेमने की ऊन की ज़॒राबें पहिनो। 
सर्दी के समय चाहे ग्रीष्म ऋतु भी हो तो भी 
बकरी की ऊन के दस्ताने पहिनों | फछ तथा कोई 
उत्तेजक द्रव्य न खाओ | गले तक शरीर को ढक 
के रक्खो । कक्षा की रक्षा के लिये वास्कट को 
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जल चिकित्सा 


बाहुएं छोटी हों। यदि आंते ठीक न हों तो कुछ 
दिन तक या लगातार सप्ताह तक धड़ पर पट्टो 
बांधो । बहुत वार क्षयी रोगी ऊपर की आधी 
ब्िकित्सा भी नहों सहसकता | उसके चिह्ों और 
भावों को नज़र में रकखो | सब उत्तेज्ञक द्रव्य तथा 
मांस छोडदी | बाहर जाते हुए श्वास लेने का यन्त्र 
साथ रक्‍खों । सर्दी मैं कफ यदि तड़ः करे तो 
राश्रि को भी यह यन्त्र साथ रखो । 


बातव्याधि ( 2४०/४०पघ5 088 ) 


किसी भी कारण से उत्पन्न यात व्याधि में 
ज़लचिकित्सा बिशेष रूप से उपयोगी है। स्मैड्ले 
के पांस कई रोगी आये। जिन्हें खतन्त्र केवल 
उन्हीं पर नहीं छो डा जा सकता था । वे रूतान तथा 
भोजन के पश्चात्‌ थोडी देश तक नियम पूर्वक लूगा- 
तार प्रयोग द्वारा आराम को प्राप्त करसके | एक 
७७५ बंध का रोगी, ज्ो डाक्टरों के हाथों से 
आराम प्राप्त न कश सकने के कारण दिन प्रतिदिन 
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ज़ल-चिकित्सा 


खराब होता जारहा था, स्मेडले के यहां लाया 
गया । उस समय उसमें वात संल्थानिक विकृति 
के सब चिन्ह थे उस पर पूरा ध्यान रक्खा गया। 
जलचिकित्ला शुरू की गई । स्मैड्ले को बड़ी खुशी 
हुई, जब उसने उसे एक रविवार को प्रसन्न नित्त 
होकर धन्यवाद सूचक रुमाल हिलांते हुए देखा । 
.. इसी प्रकार एक और रोगी स्मैड्ले के पास 
आया । एक दो दिन पहिले घहद थोड़ा सा रूनान 
कर चुका था। चिकित्सालय में प्रथम प्रातः काल 
स्तन कराया गयां। रात्रि की उसके सिर पर 
गीला कपड़ा रक्खा गया | अगले दिन प्रातः बेठ 
कर रूतान, मेरुदरड का घपण, पानी बहाती चहद्दर 
का झोढ़ना, इस प्रकार बहुत उन्नति हुई । अच्छी 
नोंद आई जो उसे बहुत दिनों से न मिली थो । 


जलचिकित्सा सम्बन्धी सूच््म पक्रियाएं 


कई रोगों में सूच्म चिकित्सा बहुत आवश्यक 
है। विशेषतया जिगर, आमाशय, अर्तें, गरर्दे, 
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जल-चिकित्स!' 


ओर फेफड़े आदि जीवन सम्बन्धी अंगों के प्राचीन 
चिरस्थाई रोगों में बहुत आंवश्यक है । एक पुरुष 
जिसकी आयु २८ वर्ष की थी, जो बहुत वर्षों से 
अज्ञीर्ण रोग से ग्रस्त था, जिसका जिगर खराबथा, 
जिसके सिर में बेचैनी रहती थी उसकी जीघन शक्ति 
बहुत थोड़ी थी। ऐसे रोगी के लिये तीव्र चिकित्सा 
हानिकर होती | कई सप्ताहों तक जल का प्रयोग निम्न 
प्रकार से किया गया | इस चिकित्सा विधि से ३ मास 
में उसका भार एक स्टोन ( लगभग ७ सेर ) बढ़गया। 
धीरे २ उसको फिर भूख लगने लगी और उसमें 
बल आगया | पेट में काटने की सी पीड़ा होती थी 
चह बिलकुल जाती रही ओर जी मचलाना भी 
कछूटगया । 

प्रातः काल उठने के पएचात्‌ ८६ अंश के पानी 
से २० मिनट तक सीवन रूनांन लो। १५ मिनर 
तक अत्यन्त शान्त बेठ चुकने के बाद आंतों पर 
नमीं से साबुन मलो | उसी पानो से सारे शरीर 
पर स्पञ्ञ करो | मध्याह से पूर्व गर्म पानी में स्पञ 
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ज़ल-चिकित्स। 


मभिगोकर आंतों पर रक्खो | इसे बदलने से पहिले 
५० अंश के जल से तीन मिनिट तक हाथों से 
ही मलो | मध्याह से पू्च एक घार गिट्ठों तक 
पांचों को ७० अंश से ८० अंश तक के ताप चाले 
राई के जल में २० मिनिट तक रक्‍्खो | एक दूसरे 
के प्रति उन्हें खूब ज्ञोर से हिलाते रहो | फिर उन्हें 
पृंछ डालो और फिर खूखे गर्म हाथों से इतना 
रगड़ो कि गम हो जावें। अपराह् में उसी प्रकार 
सीवन स्नान करो जैसे प्रातः काल किया था। 
रात को सोने के स्लमय गर्म पानो में कपड़ा भिगो 
भिगो कर आध घरटे तक सेक करो | इसी समय 
ठण्डा पानी सिप करो | पांवों के पश्ञों पर राई की 
पुल्टिल बांधो और उन पर गम पानी का प्रयोग 
करो | शरीर दिन भर रुका हुआ रहना चाहिये 
और पाँव के साथ दिन भर गर्म पानो की बोतल 
लगी रहे । यदि श्ाक्षेव अधिक उठते हों तो उसी 
ध्रकार सेक करो जेसे सोने के समय किया था। 
यह चिकित्सा आगे लिखी चिकित्सा के साथ एक 
एक दिन के क्रम से करनी चाहिये। 
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जझल-चिकित्सा 


उद्दर पर बांधी जाने वाली पेटी प्रति घण्टा 
गोली करते रहो, ओर आंतों को हाथों से ही प्रति 
चार गीली पेटी रखने से पहिछले १ मिनिट तक 
साधारण जल से मला करो | दिन भर अब पानी 
पिभो तथ घह ५० अंश का लो | जब कभी रात 
को बेचैनी मालूम दे तब सोने फे कमरे में ही भाध 
घण्टे तक सेक करो । फिर बिस्तर में घुस जाभो 
ओर मध्याह् भोजन के समय तक शान्‍्त पड़े रहो 
अपराह्ृ में पांव को स्तान कराओ । जहां दद हो 
यहां सहसा परिवतन द्वोने पर राई को पुल्टिस 
घाँघों । इसे इतनी चार बदन्‍ुते रहो कि जितनी 
चार त्वचा को नुकसान न पहुंचे | फिर वह 
घखिकित्सा करो जिससे सहसा परिधतन हो | प्रातः 
काल उठने पर ३० अंश के जल से पानी बहांती 
चहुर भोढ़ो । मध्याह्र से पूर्व ८० अंश के जल से 
सोवन स्नान करो जब तक पानी ठरणडा न हो जावे । 
नितम्ब को भी साथ ही मलते रहो | पानी बरहाती 
चदूर भी क्रम२ से ओढ़ते रहो । चहूर में जल 
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जल-चिश्िटसा 


६०से ७० अंश तक का हो | भअहराह्ष में खारे 
शरोर को सूखा रगडो ।इस रगड़ने के समय ही 
पांच राई के गर्म पानी में रक्खो | सोने के समय शान्त 
होकर सीवन स्मान लो । ६० अंश के जल से श५ 
मिनट तक पर्याप्त है । साथ ही साबुन मलो | 
फिर गर्म पानी में उदर की पट्टी बांधों । मांख 
छोड़ दो | एक चायके चम्मच की मात्रा में प्रति 
राजि को कौड लिवर औयल पियो । प्रातः जगने 
पर टण्डे पानी में भीगी चद्दर ओढ़ो और साथ ही 
ग़म गद्टे पर खड़े रहो | मध्याह् से पूर्व ६० आश 
के जल से सीचन स्ान करो । रूतान से पू्च 
साबुन मललो | पानी ठण्डा हो ज्ञाने तक रूतान 
करो । अपराह्न में उसी प्रकार पानी बदाती चद्ठ र 
ओढ़ा जिस प्रकार ध्रात; काल ओोढ़ी थी। खोने के 
समय १० मिनट तक गर्म जल से सेक करो । 
दूसरा रोगी 

२७ चष का एक :नुपय अज़ीर्ण और जिगर की 

शिकायतों स्६ वष से भाक़ान्त था। कार्य में 
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ज्ञठ -निति धत्सा 


अत्यधिक लगे रहने से उसे रह शिकायत हुई। 
शी ए खाव से ही कमजी र था। अम्छता को दूर 
करने के लिए ओर भूख बढ़ाने के लिए तथा आंतों 
का काय टीक करने के लिए भोपध ठेते २ उसे 
बहुत घर्ष बीत गये थे । अन्त में चह काय करने में 
बिलकुछ अशक्त होगया । निम्न लिखित चिकित्सा 
से उसे शीघ्र ही अच्छी भूख लगने छगी, आमाशय 
को आराम हुआ ओर आंतों का कार्य नियमित 
होगया। ह 

प्रातः काल उठने पर पहिले ठरडे तोलिये से 
शरीर के ऊपर के आधे हिसूले को सूखा मलो फिर 
कपड़े पहिन केर न॑चे के आधे हिरुसे को उसी 
प्रकार मरी । मध्याह से पू्व हाथों औरपावों को 
१०० अंश के राई के पानी में रक्खो। फिर कन्धों के 
बीच के भाग पर राई की पुल्टिल इतनी देर तक 
बांधों कि जगह लाल हो जञावे। फिर हाथों औौर 
पांचोंकोी टराडे पोती से रगडो । हाथ रशठते २ गर्म 
हो जाने चाहिये | फिर उन्हें सूल्रा हो ० | ज्ञब 
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झअल-चिशकिट्सा 


रोगी राई की पुल्टिस को न सहार सके तब सब 
कमजोर अं पर सूखा तपा हुआ कपड़ा पहिनाओं 
जय तक दुसरा कपड़ा न धारण कर ले । तीसरे पदर 
उसी प्रकार ठण्डे कपड़े से रगडो जिस प्रकार प्रातः 
कांल रगड़ा था । प्रत्येक दूसरे विन इसे तो हटा दो 
केवल मेरुदरड पर राई का कपड़ा ५ मिनिट तक 
चिपकाओ । गम बिछोने पर पांच रकखो । आंतों पर 
गर्म किया हुआ कपड़ा रक्‍खनो | यदि पांव ठरणडे होंतो 
उन्हें १०० अंश के राई के पानी में रकखो | साने के 
समयआंतों पर गर्म पानी के साथ साबुन मलो । 
फिर पूंछ डालो ओर कौड्लिवर ओयल की मालिश 
हाथों से २,३ मिनिय तक करो । दिन में बहुत समय 
तक भुक कर बैठे रहो | उसी श्थिति में पेटको आगे 
पीछे करने की क्रिया करो | दिन भर ठण्डा पानी 
सिप करो । कुकी हुई स्थिति में आमाशय पर बाहिर 
फी ओर गरम पानी से भरी रबड़ की बोतल रक्‍खों 
जिससे सेक होता रहे। नई फलालेन दोहरी करके 
आंतों पर रक्‍्खो । 
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तीसरा रोगी 


दिन भर पढ़ते लिखते रहने से ओर बन्द हो 
कर बेठे रहने से अजीण रोग उत्पन्न द्वो जाता है 
ओर स्वास्थ्य नहों रहता । ऐसी अवस्यथाओं में पांव 
पर ऐसी चोट लगाभो जिससे दद होने लगे पांच 
फूल जाये। प्रात; काल उठ कर गर्म पानो बहाती 
हुई चद्द र शरीर पर लपेटो | फिर शरीर पर साबुन 
लगा कपड़े से मंलो | फिर गम पानी की चद्टर 
लग्ेटो और अच्छो प्रकार मलो | फिर ठण्डे पानी 
का एक बड़ा बतन लेकर पानी मेरुदए्ड पर से 
धीरे २ बहाओ, रोगी को गम गद्दे पर खड़ा रक्‍ख्तो। 
मध्याह् से पूवं छाती ओर गले को ठण्डे पानी और 
द्ाथ से अच्छो प्रकार रगड़ो । ध्यान रक्‍्खो छि 
टांगों में सहसा परिवर्तन कब आता दे । फिर ५ 
मिनिट तक ठण डे पानी से सीबन रूनान करो । तीसरे 
पहर छाती ओर पेटपर गरम पानी का कपड़ा रक्‍्लो । 
फिर दो मिनिट तक मेरुदरड पर पानोी बहद्दाओ, 
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जल-चि कित्सा 


कुछ गरम पानी एक चोड़े वतन में हमेशा रक्‍्खो । 
टांग पर से फ़लालेन उत्तार डालो ओर सूख्ते 
चिथड़े बांध दो | यदि टांग में बहुत गर्मो मालूम 
होती हो तो १ घन्टे तक इसे लपेट रक्‍्खो । 


खांसी और स्वास्थ्य क्षीणता 


एक सौदागर, जिस की उमर ५० घर्प की थी, 
था तो मज़बूत परन्तु बहुत देर से छाती कुछ कम- 
ज़ोर पड़ गई थी, और जब कभी उस के पाचक 
अड़ः ठीक काम न करते थे तो उसे श्वास 
का ठिन्य हो जाता था तथा थकावट मालूम होती 
थी | बहुत देर तक दवाई खाते २ थक्र गया पर 
उसे कुछ भी स्थिर आराम न आया। वह स्मेडले के 
पास आया | वहाँ आकर अपने जीवन में 
पहली वार ही खाने, पीने, रहने सहने, पहिनने 
आदि, की शिक्षा प्राप्त की । उस की चिकित्सा के 
लिये निम्न लिखित व्यवस्थापत्र लिखा गया। प्रथम 
दिन-गर्म पानी से साबुन मल कर शरीर को धोना, 
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जल-चिकित्स। 


सीवन सतान, छाती पर ४ मिनिट तक गद्दी, फिर 
ठण्डे पानी से स्पञ्ञ करना | 


दूसरे दिन 
धात; उठते ही साधारण पानी में भीगी चह्ठ्र 
ओढ़ना । 


तीसरे दिन 
दूसरे दिन को तरह | 
प्रथम दिन मरध्याह से पूर्व 
२० मिनिट तक श्रढ़ के सन्म॒ुख्|य भाग को गर्म 
पानी से सेक करना | एक घण्टे तक गीला कपड़ा 
लप्ेटना | फिर लगभग ठण्डे पानी को चद्गर 
आढना । 
दूधरे दिन मध्याह्द से पूथवे 
गर्म पानो से सेक १ घण्टे [।क गीली पट्टी 
लपेटना । लगभंग ठंडे पानी से रूपछज्ञ करना और 
गस गदेले पर खड़े रहना । 
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तीसरे दिन मध्याह से पूव्व 
पहले दिन की तरह | 
प्रयम दिन अपराह्न 
&० अंश के जल से सीवनस्नान।| छाती पर गर्म 
पानी को पट्टी । १०० के राई के जल में पांच रखना । 
निचो ड़े हुए तो लिये से शरीर पूंछना । सीचन स्नान | 


दूसरे दिन अपराह्ृ 
८० अंश के जल से ६ मिनिट तक सीघन सतान । 
१ मिनिट तक ठंड में दोड़ना | प्रतिदिन १०० अंश 
के जल में पांच रखना | रातदिन आधी छाती पर 
पट्टी कसना । दिन में शरीर पर पट्टी बांधना | गर्म 
पानी में निचोड़ी फ़लालेन रात को रखना । 


दूसरे सप्ताह प्रथम दिन मध्याह से पूव 


२० मिनिट तक गम पानी से छाती को सेकना । 
गले के नीचे ओर छाती के ऊपर राई का छुल्तर 
जब तक सहारा जाय | फिर उतार कर खुखाना 
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और गीली न को हुई पट्टी बांधना | फिर कपड़े 
पहिन कर १५ मिनिट तक्क राई के गम पानी में 
पिण्डलियों तक खड़ा होना। फिर सूखे कपड़े से 
रगडना । 


दूसरे सप्ताह प्रथम दिन मध्याह से पूवे 

गम और ठंडे पानी से क्रमशः पीठ को धोना । 
पांव गम पानो में रखना | ७ मिनिटतक छाती पर 
गर्म किया हुआ कपड़ा रखना | 


तीसरे दिन मध्याद्ट से पू 
प्रथम मध्याह् से पूव कीगई प्रक्रिया से यदि 
जगह लाल न हुई दो तो फिर वैसे ही करना । यदि 


लाल हो गई हो तो दुसरे दिन की उसी समय की 
क्रिया करना । 


चौथे दिन मध्याह्द से पूव 
साधारण पानी से स्पञ्जञ करना। कपड़े पहिन 
कर ८० अंश के जल से सीचन स्नान ५ मिनिट तक 
करना | तीसरे पहर ८० अंश के जल से ५ पिनिट॑ 
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तक फिर सीवन सूनान। फिर ८ मिनिट तक राई 
के गर्म पानी से हाथ पांच घोना । 

सब उत्तेजक पदार्थ, पिट्ठी के बने हुण और दुष्पचर 
जो हों छोड़दो। क्योंकि आमाशय की स्छैष्मिक 
कला में शोथ हो जाने से श्वास प्रणाली का काम 
ठीक नहीं रहता है| गछे ओर छाती की टणड 


से बचाओ जिससे त्वचा में रक्तसंचार अच्छी 
प्रकार होता रहे । 


हत क्षोभ 


एक मनुष्य, ४५ वर्ष का, देखने में मज़बूत, 
विवाहित, काय के पीछे छगा था | कुछ वर्षों तक 
प्रकृति पेक्तिक रही | जब छोटा था तो तमाखू 
पीता था भीर उत्तेजक पदार्थो' का सेवन भी 
करता था | वक्काल्त के कार्य का दबाव भोर 
परिवार की चिन्तायं, उसके विवाह के कुछ ही 
व बाद उत्तके शरीर पर चढ़ कर बोलने लगों, 
वाहे बह देखने में मज़बूत लगता था। अनेक 
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लायक २ डाक॒रों का इलाज़ कराया परन्तु कुछ 
फायदा न हुआ। होंठों पप का जीवन का निह्न 
रूप रड् उड़ चुका था | परन्तु निम्न लिखित 
चिकित्सा से फिर सब कुछ बन गया । 


फरवरी का महीना है | तीक्ष्ण सदों पड़रही है 
काटती हुई पूर्वीय चायु बहरग्ही है| ऐसे समय में 
प्रथमसूप्ताह के प्रथम इन प्रात:काल उठकर प्रातः 
काल ही &० अंश के साबुन के पानी से सीवन 
स्ान | फिर ७० अंश के पानो से सरूपश्न से सोचन 
प्रदेश की रगड़ना | फिर गर्म गदेले पर लड़ा होना 
सिर पर गोली टोपो पहिनना । 


दूसरे दिन प्रातः काल 


७० अंश के जल से रूपञ्ञ करना, तथा गम गदेले 
पर खड़े रहना । 
तीसरे दिन प्रातः काल भी वेले ही करना। 
प्रति दिन मध्याह से पूथ हृदय से नीचे राई का 
प्रास्टर छगाओ | ह््द्य पर न लगे । उ। लथ॒र लगाने 
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अल-चिकफ्रित्सा 


से पूर्व गर्म पानी से १७५ मिनिट तक हलका सेऋ दो। 
हृदय को छोड़ कर नीचे फ़लालेत रफ्खों । कुर्तों पर 
बेठकर १०० अंश के राई के पानी में पांच रक््खो । 
पश्चात्‌ ठंडे सूखे कपड़े से घीरे से पूंछ डालो । 
फिर हृदय पर रूपञ्जञ रक्‍्खो | गर्म पानो से रूपञ्ञ 
को गीला करो । गर्म पानो से निच्रोड़ी हुई फ़ला- 
लेन से शरोर को लपेटों । 

तीसरे पहर ८० अंश के जल से ८ मिनिट तक 
सीवन €तान करो । १०० अंश के जल में पांव रखो । 
ऐसी कोई चीज़ मत खाओ जो पेट में बोल 
मालूम दे | सिर पर गीली पट्टी देर तक लपेटो । 


दूसरे सप्ताह प्रथम दिन प्रातः 
एक कुर्लो पर बेठो, चारों ओर से कम्बल से 
कुर्सो को भी ढकलो, पांव १०० अंश के राई के जल 
में पड़े रहें । भांतों के नीचे के दिसलसे पर गम की 
हुई गद्दी रक्खो। रूतान से पूर्व सारे शरीर को 
राई से खूब मलो | हृदय पर गम पानी से भरा 
स्पञ्ञ का टुकड़ा रक्खों । यदि इस से भाराम न 
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जल-चिकित्सा 


मालूम पड़े तो छोड़ दो |! यह पट्टो रात दिन चारण 
किये रफ्खो | 
मध्यान्ह से पू्व 
गर्म राई के पानी में केवछ ३ मिनिट तक पांच 
रफखो । पांव के पञ्ञे पर राई का प्लारूटर लगाओ, 
सूखे कपड़े से बांधदोी कि प्लास्टर उतरे नहों। 
फिर लेट जाओ ओर गम पानी में भीगा निचोड़ा 
तौलिया आंतों पर रक्खो । भामाशय के गढ़े से 
नीचे रहे, हृदय को न छुण | गीले कपड़े पर दोहरा 
कम्बल डाललों जिस पर पहिले तुम लेटे हुए थे | 
इसी कम्बल से टांगों को भी ढक रक्‍्खो। कम्बल 
फे नीचे शरोर पर गर्म पानी से भरा बतंन रकखो । 
बतंन भारी हो तो थोड़ा भरो ।.२० मिनिट इस में 
लेटे रही । सिर पर गीली टोपी भोढ़े रही । ठण्डा 
पानी सिप करते रही । 
तीसरे पहर 
सिर को हाथ और ठरुड पानी से रगड़ो | 
उसी समय हाथों और पांयों को ५ मिनिट तक राई 
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अन्‍ा-नचिकित्सा 


के गम पानी में रकखोी | सोने के समय प्रात) काछ 
फी तरह क्रिया करो तथा पांचों के पञ्नों पर रात 
को राई का प्छापटर लगाओ | 
ग्रप्रसी ( ४८४०७ )का एक भयानक रोगी 
इस के कारण नितम्ब से एड़ियों तक दद और 
लंगड़ा पन उत्पन्न दोगया । ऐसे रागियों के लिये 
एक साधारण नियम है कि आक्राम्त रूथानों पर 
गीला गर्म २ कपड़ा रक्खें | ज्ञितवा अधिक काल 
तक गर्मी का प्रयोग किया ज्ञायगा उतना हो जददी 
प्रसति उस स्थान को जीचन शक्ति देगी । शाखाभों 
पर पट्टी बांधने की रीति अनुसार पट्टी बांधने से 
चहुत अधिक लाभ होता है। इसी के साथ राई के &५ 
अंश के गर्म पानी में पिण्डलियों लक टागों को 
आंध्र घण्टे तक लगांतार रक्षने से अत्यधिक फायदा 
होता है, परन्तु चमड़े के नम पड़त्ाने की चजह से 
थह प्रयोग बार २ नहीं किया जासलकता अतः नित- 
म्व पर ओर टांगों पर गीली पट्टी बांधी जाती है। 
जब कन्पे भौर भुज्ञाओं में दर्द ही तब उन पर भी 
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जल-निकित्सा 


पट्टी लपेटो, परन्तु सारे घड़ पर ने लपेटो | जिन 
अवस्थाओं में भामघात के कारण कन्धे दृढ़ हो- 
गये हों उन अवष्थाओं में गीला गर्मर कपड़ा अब- 
श्य ही लपेटना चाहिये । अःराम होने फे पश्चात्‌ 
भी कुछ कालतक फूलालेन की विशेष राशि या 
लेले की ऊत को बना हुआ पाज़ाप्ता आदि अधोवस्त्र 
अवश्य घारण करने चाहियें। लगभग आध घण्टे 
तक गम पानी से सेक कर के पश्चात्‌ बहुत खारी 
पट्टी बिना लपेटे ही अछू को खुला छोड़ देने से 
कोई लाभ नहीं है। खुला छोड़ दिया जाय तो 
छोटी २ रक्तवाहिनियों में वर्तमान रक्त खंचार 
में शीघ्र ही फिर स्थिरता आरशब्म होजाती है। 
गर्मो तब तक अवश्य रखनो चाहिये जब तक 
बीमारी फूट नद्दीं निकलती या आराम नहीं आजाता। 
परन्तु ऐसा कोई रोगी मुश्किल से ही मिलेगा 
जिसके रोग फूट न निकले । रोग के सहसा फूटने 
से आमवधात के कारण न४ हुए पुराने तन्‍तु बाहिर 
निकल पड़ते हैं । टागों ओर नितम्ब पर 
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शल-चविकित्सा 


गीली पट्टी निम्न लिंखत विधि से लपेटनों सा हिये । 
एक मोमजामे का कपड़ा बिकछाभो, उस पर एक 
कम्बल डालो, उसपर रुई की बनो हुई गीली चद्ठूर । 
नितम्ब से आरम्भ करके नोचे लपेटो | पहिले चादर 
को एक टांग पर रकखो ओर इसे टांग पर लपेटो 
चादर करा दूसरा सिरा दूसरी टांग के चारों ओर 
लपेटो | फिर कम्बल ओर उसपर मो मज्ञामा लपेटो | 
ये सब खूब कस कर मज़बुती से लपेटों। यदि 
अड्गें को ठण्ड प्रतीत न दी तो रोगी को २, ३ 
घंटे इसी प्रकार पड़े रहने दो | अड़ों को गर्मो बेशऋ 
न लगे परन्तु ठरड न लगना इतना ही पर्याप्त हे | 
इसके पश्चात्‌ ७० अंश के जल से उन को रूपज् 
करो | फिर पद्टियां लपेटो | पट्टी लपेटने से अड्डु 
कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, चाहे कितनी वार पट्टी बांधो 
ज्ञावे। जब तक रोग सहसखा प्रकट न हो तब तक 
ऐसा करना अच्छा द्वी है। जब कभी अडु गम और 
क्षब्ध हों तब ऐसा दी करना चाहिये जब तक कि 
बिलकुल भाराम न हो जावे। 
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हैदय को धड़कन 

यह रोग, थाहे रक्त संचार के अनियमित होने 
से हो ओऔर याहे हृदय की रचना के बिगड़ जाने 
से हो, आमाशय के गढ़े में चतमान घातनाडिपुश् 
के क्षेम से होता है।अतएव इसकी खिकित्सा 
निश्च लिक्षित प्रकार से की जाती है। उदर पर 
गीला तै।छिया बांधों | आमाशय के गढ़े पर गम 
पानी से सेक करो ! टंडे पानो से सीवन और पांच 
को सर्वलान कराओं | यह चिकित्सा प्राय! प्रयोग में 
लाई जाती है। हृदय जैसे अड्भ की चिकित्सा के 
लिये छाटी से छंटी क्रिया करते हुए भी बहुत 
साघधान रहना लाहिये। मत) गीला तौलिया 
उसी समय लपेटना चाहिये जिस समय स्छषच्मिक 
कला और त्वचा ज्वर से अधिक भाक्रान्त हों। 
यदि रोगी बहुत दिनों तक लरूम्बा खिच जावे तो 
ऐसा न किया जाये | कभी कभी बीस में कुछ दिन 
का अवकाश दे देना चाहिये , टण्डे खुले पानी में 
तो सुनान न कराया जाय, परन्तु जो जल ६० अंश 
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अल-चिकित्सा 
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से भधिक टंडा न हो उससे स्पञ्ञ कराया जाय | 
जिस गम पानी से सेक किया जाय वह अत्यधिक 
गर्म न हो उपर्यक्त कुछ भी करते हुए पसलियों को 
स्पर्श न हो । सपश होने से हत्स्पन्द्‌ को उत्तेजना 
मिलती है। दयाने का काम भी बदलते रहना 
चाहिये | दयाने का काम लगातार जारी रखने से 
हृद्य क्ष॒ब्ध हो जाता है। सीचम स्मान ६० भंश के 
जल से लगातार भाधघंटे तक लेने चाहिये | इससे 
हृदय की धड़कन कम पड़ज्ञातो है। पांचों को सता 
कराने से आएय में से द्रव्य फे निकलने पर प्रभाव 
उत्पन्न होता है, ओर प्रायः भझानन्‍्तर अड्डों को 
आराम मिलता है। सारांश यह है कि. चिकित्सा 
शामक को जाती है । 
मलबन्ध 

आजकल यह कहना शायद असत्य नहों है कि 
पाखाना फिरने के लिये लोग जीते हैं, जीने के 
लिये पाखाना नहों फिरते हैं। भातों की खाली 
करने की समस्या फे आगे तकंना शक्ति की तमाम 
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लम्बी २ वोड़े ओर कटपना शक्ति की ऊंची २ 
जड़ानें सब पीछे पिछड़ जाती हैं । 

यह बड़े ही शोक बात है कि आंतों के विषय 
में इतनी लिनन्‍ता | इस दोष में उन चिकित्सकों कर 
भी बड़ा भारी भाग है ज्ञो न तो कम कुशल ही हैं 
ओर नाहि कर्म से अभिज्ञ हैं।ये लोग पनसारी 
ओर अस्तार हैं जो चिकित्सा करते फिरते हैं, रोगी 
की शारीरिक भ्यस्था फो तो पहिवानते ही नहीं, 
धहटिक् अनेक स्थानों में सूखंसापूर्ण काय कर बैठते 
हैं । भनेक परिवारों के साधारण नौकर जो केषल 
बूढ़े होने के कारण बड़े अनुभवी समझे जाते हैं 
इस दुए आदत को छुड़ाने का बहुत यल्ल करते हैं 
ओर दस्त लगा २ कर रोगी को मार डालते हैं। 
पिरेचन द्र॒ष्यों का अति सेबन आयु को क्षीण करता 
है। विरेचन द्र॒ष्यों का सेघन करते हुए रोगी बचा 
भी तो उसका मरना जीना बराबर सा रहता दे । 
डसकी अपना जीवन बोर माल्म पड़ता है| इल 
पुस्तक को पढ़ने घाले जो लोग भायुवेद्‌ शास्त्र से 
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जल-निकित्सा 


अनभिज्ञ हैं और चिकित्सा का कार्य नहीं करते हैं, 
उनको संक्षेप से यह समझाने का प्रयत्न करता हूं 
कि भांतें किस प्रकार कार्य करती हैं, जिससे 
उनको पता लगेगा कि उस कार्य में हस्ताध्लेप करना 
कितना निरुपयोगी और हानि कारक है, और साथ 
ही आंतों का स्वाभाविक काय एक ऐसा काय है 
जो शरोर के लिये हानि कारक नहीं है । 

आमाशय ओर फेफड़ों के कार्यों के ढाशा जब 
भोजन का रक्त बन खुकता है, तब घह रक्त शरीर 
फे सब धातुओं की सूक्मतम गक्तचाहिनियों में गुज- 
रज़ातों है |इन रक्तचाहिनियों में पोषण और 
निस्‍लरण के बड़े कार्य होने रूगते हैं | पोषण कार्य 
से थड्डों में स्थल पदार्थ धरा जाता दे ओर निरूस- 
रण काय से द्रव और थायचीय भाग रकक्‍खे जाते 
हैं। परन्तु सम्पूण टोल पदार्थ और बहुत सारे 
द्रव पदार्थ भी रक्त में थोड़ी ही देर के लिये ठहर 
ते हैं--डनका स्थिसि कारू बहुत ही थोड़ा है। टोस 
पदार्थ टूटज्ञाते हैं और शिराभों को चूसने की 
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ज्ञल-चिकित्सा 


क्रिया से फिर रक्त के प्रयाद् में चले जाते हैं । यही 
हाल वायबोय और द्वव पदर्थों के साथ भी द्दोता 
है। मस्तिष्क, अस्थि, मानल, बन्धनी आदि का 
प्रत्येक भाग फिर २द्रबी भूत होता रहता है, ओर 
आष्मा, लाला, पित्त, )0)0ए08 आदि का लगभग 
प्रत्येक बिन्दु बार २ चूला जाता है ओर बार २ 
सक्कर लगाता गहता है । सम्पूर्ण सश्वित हुए ठोस 
पदार्थ का प्रत्येक रासायनिक तत्व ओर इसी प्रकार 
सम्पूर्ण स्त्राघों का प्रत्येक रासायनिक तत्व रक्त में 
विद्यमान रहता है। 

इन स्त्रावों में से कुछ सत्रावों का यह काम है कि 
शरीर से टूटे हुए और द्वबी भूत हुए ठोख पदार्थ 
के रासायनिक समालों को उठा ले जाते हैं। ये 
नत्रज़न के समास कहलाते हैं, क्‍यों कि इन में प्रधान 
तत्व नाईट्रोजन होता है । सूत्र के अन्द्र मूल्र मार्ग 
से ये शरीर के बाहिर निकलते रहते हैं, ओर शोच 
के अन्दर भी मलाशय में इनका सत्राघ होता 
रहता है । 
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इसलिये जो पदार्थ शरीर के पोषण के लिये 
उपयुक्त नहीं है और यदि शरीर में रक्त के अन्दर 
रहे तो हानि पहुँचाये उस पदार्थ को मनुष्य की 
प्रसकति लगातार शौच के रूप में बाहर निकालती 
रहती है। 

इस में कुछ भी सन्देह नहों है, यह इतना टीऋ 
है कि जिस समय मलाशय रक्त में से मल को 
खंचने में असमर्थ हो जाता है, उल समय उस मल 
को निकालने का अत्यधिक काय त्थचा पर आ 
पड़ता है। स्मेैडले ने ऐसे अनेक रोगी देखे हैं जिन 
की त्वचा में से मल निकलने के कारण उनको 
त्वचा से शौच की तोन्न बदवू उठती रहसी थी। 
कोई भी आदमी अपने साधारण स्वास्थ्य की 
अवस्था में यह बात देख सकता है कि जय पूर्व की 
अपेक्षा शौच की मात्रा कम भाती है तब उस के 
सूत्र को राशि बढ़ जाती है, ओर इस के विपरीत 
जब शौच की मात्रा बढ़ज़ाती है तो मूत्र की मात्रा 
कम द्वो जाती है। इस प्रकार ज़ब एक मार्ग से रक्त 
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को शुद्धि बन्द हो ज्ञांदी है तथ प्रकृति दूसरे मार्ग 
से अधिक काय लेने लगती है। 

इस प्रकार मालूम होता है कि मलाशय की 
श्छ च्मिक कला से होने वाले स्राव का नाम उसी 
प्रकार मल या शीच है, जिसप्रकार आमाशय की 
मछ ष्मिक कला से होने वाला स्राव आमाशयिक 
रख या पाचक रस है; अश्रु प्रन्थियों की रह व्मिक 
कला से होने घाला स्राव अश्न है, और बाह्य कर्ण 
की छ प्मिक कला से होने घाला स्वाव कर्ण किट्ट 
है, इत्यादि । संक्षेप में, ज्ञिस प्रकार शरोर के अन्य 
स्त्राव हैं उसो प्रकार मल भो स्राथ है | परन्तु चूंकि 
मल खआरीर से बाहिर नि%लने के लिये रक्त में से 
ख्रत होता है अतः इस को स्राव या अन्तः स्राध न 
कहकर बहिः स्ाव कहा करते हैं । लोग नामों के 
पीछे मरते हैं प्रक्रिपा की ओर ध्यान नहों देते। 
चंकि शौच बहिः स्राव के नाम से कहा ज्ञाता है 
अतः लोग अपने दिमाग़ में यह बास घुसेड़ लेते हैं 
कि वह हमेशा वहाँ होता है भोर उसे भ्रवश्य 
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निकाल फेकना चाहिये | इस बात का कुछ खयाल 
नहीं करते कि निकाल फेंकने के उपायों के अचल- 
स्बन का क्या प्रभाव पड़ेगा ? ज़रा नहों सोचते 
कि 'शोच आता कहां से हे ?” यदि इस प्रश्न का 
उचित उत्तर सोच लिया जाता तो संसार में 
शारोरिक और मानसिक्र कष्ट पाने वाले अनेक 
मनुष्यों के कष्ट दुर हो जाते और विरेचन के 
अभ्यासियों ( ०0)00ए०॥) 6७७४०७४ ) की भनेक 
जानें बच ज्ातों । 

शौच भाता कहां से है ? इस प्रशइन का उत्तर 
सीधा दे कि जहां से अन्य स्राव आते हैं, भ्र्थांत्‌ 
रक्त में से | शीत्र उस रक्त में से आता है ज्ञो मला- 
शय को आयूत करने चाली श्छैष्मिक कला में बत- 
मान रक्त घाहिनियों में घूमता है | कभी २ इस शोच 
में ज्ञीण न हुए या ज्ञीणं न हो सकने वाले भोजन 
का भाग रहता है | ज़ोण न हो सकने वाले पदार्थों 
में उदाहरण के तोर पर फलों के छिलके, चणों 
की चुन्नी और गेहूं भूसा आदि पदार्थ हैं, जिन पर 
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पाचक रस का कोई प्रभाव हुआ प्रतीत नहीं 
होता | शोच में ये पदाथ गोण हैं शौच के मुख्य 
भाग नहीं हैं | चूंकि शौच रक्त में से बाहिर आता 
दे अत; उस की राशि और गुण धर्म रक्त की राशि 
ओर गुण धर्म पर अवलम्त्रित रहते हैं जब कि वह 
रक्त मलाशय के आवरण में विभक्त हुआ २ है। 

परन्तु चूंकि यह रक्त उन रक्त वाहिनियों में 
चक्क र लगाता हे जिन्हें वातग्रान्थियों (2४7|:078) 
को बात नाडियों से शक्ति प्राप्त होती है अतः शो च 
सम्बन्धी स्राव भी अन्ततः उसी बातिक पदार्थ पर 
ही अबलम्बित रहता है ऐसा जानना चाहिये। 
शरीर के अन्य स्त्रावों के समान वात ग्रन्थियों के 
बातिक पदाथ पर कारणों का प्रथम प्रभाव पड़ता 
है। इस प्रभावके कारण मलाशय को रक्त बाहिनियों 
की संकोचक क्रिया में फक पड़ जाता है। फुक 
पड जाने से उश् स्थान में रक्त को राशि कम 
हो जाती है । रक्त की राशि कम हो जाने से अन्त 
को रक्त में से मल का स्राव भी कम होता है। 
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. इस प्रकार दम देखते हैं कि मलाशय का 
स्रावश काये इस में वतमान रक्तक्षाहिनियों की 
रक्त की मात्रा पर भोर रक्तवाहिनियों पर लगने 


वाली षातिक शक्ति के प्रकार पर निभेर है। 

अब कटपना करो कि एक मनुष्य के सम्पूर्ण 
शरीर में शुद्ध रक्त की बहुत बड़ी राशि मौजूद है, 
इतनी अधिक कि उस शरीर के सब भागों में स्रांचके 
प्रयोजन भली भांति सिद्ध हो सकते हैं, भोर मलों 
का काय भी भली भांति चल सकता है। ऐसे 
मनुष्यों की २७ या २६ घराटों में एक घार शौच 
आवेगा ओर घह भी ५, ६ आउन्स या दो तीन 
छटांक फे बीच में तोल का होगा, पेसा तब होगा 
जब वह पर्याप्त व्यायाम करे, बहुत देर तक न सोचे 
भोजन में क्षीभक पदार्थन खावे, मानसिक चिन्ताभों 
ओर अत्यधिक परिश्रम से बचा रहे, संक्षेप में 
अगर वह वात ग्रन्थियों की वात नाडियों के 
प्रवाह की नियमित रक्‍खे। जब वह शारीरिक 
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परिश्रम में अपनी इच्छा को नहों लगाता है, जब उस 
का दिमाग़ बहुत देर तक सोता रहता हे, अथवा 
जब वह दिमाग से अधिक काम लेता है तब इस 
में रक्त की मात्रा अधिक बढ़ जाने से रक्त सश्वित 
हो जाता है, ओर यातप्रन्थिसम्बन्धि थात संस्थान 
में रक्त का विभाग घिषम दो ज्ञाता है, दिमाग 
भी इस संस्थान का एक बहुत आवश्यक भाग हे । 
हस सब का परिणाम यह है कि दिमाग़ और सुषु- 
म्नाकाण्ड में रक्त बढ जाता है और मलाशय के 
ह़छष्मिक तथा वातिक तन्‍्तुओों में रक्त कम हो 
जाता है अतएणव मलाशय का स्त्रावण बल चिषम 
हो जाता है ओर रोगी कहता है कि कब्ज हो 
गई है । 

यदि खज्छ रक्त से पूर्ण मनुष्य अनाप शनाप 
घस्तुए' खाने पोने लगे तो उस के पेट की रे - 
पष्मिक कला ओभोर वात नाडियों में रक्त जमा 
हो जाता है जैसा कि पिछले पक रोगी 
के दिमाग में रक्त सश्लय हो गया था। 
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कभी २ दिमाग और आमाशय दोनों स्थानों में 
दी रक्त का जमाच द्वो जाया करता 'हे। इस सब 
का परिणाम यह होता है कि शरीर में रक्त का 
प्रसार विषम पडजाता है, ओर मलाशय को कुछ 
नुकसान पहुँचता है । रोगी कहता हैकि कवज़ 
दो गई हे। 

दिमाग़ में या आमाशय में उत्पन्न हुए पूर्वोक्त 
कारण अजीणं के साधारण कारण हैं। जिन मनुष्यों 
में रक्त की मात्रा अच्छी है उन में भी इस रोग का 
परिणाम, इन कारणों के द्वारा, अन्त को मरू बन्धच 
अवश्य हो ही ज्ञाता है । 

परन्तु जिम व्यक्तियों में रक्त की मात्रा पर्याप्त 
नहों है, उन में मलबन्ध का कारण रक्त की पर्याप्त 
मात्रा का न होना है, क्योंकि पयोप्त मात्रा न 
होने से मल का स्त्राव भी, उस बहुसूल्य द्रवधातु 
से, पयोप्त मात्रा में नहीं होता है। इतना थोड़ा 
रक्त कई अवसरूथाओं में शरीर में हाता है कि जीवन 
के दो बड़े कारखानों दिमाग भौर भमामाशय 
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में ही खपजाता है | इन से पोषण और श्लान 
ग्रहण का कार्य चल रहा है | इस कारण शरीर की 
बाह्मत्वचा को पर्याप्त रक्त नहों मिलता और 
पसोना अच्छी प्रकार नहीं आता, इसी प्रकार मल्ा- 
शय की अन्तस्त्वक्‌ को पर्याप्त रक्त नहों मिलता 
ओर पाखाना अच्छी प्रकार नहीं आता | बहुत से 
पतले दुबले, पीले, शुष्क चमड़ी धाले ऐसे व्यक्ति 
हें ज्ञित को गलबन्ध रहता है। ऐसे .मनुष्यों की 
आंतों को दो तन दिन में एक बार खोल देना काफी 
है । इस से अधिक उस का रक्त सहायता नहीं कर- 
सकता, यदि उल के रक्त से अधिक काम लिया 
जाय या मल खंचा जाय तो उस रोगी को हानि 
होगी । उस के मल की रक्षा करना ही उचित होगा । 
यदि शरीर में रक्त थोड़ा ही ओर साथ ही रोगी 
के चिन्ता शोक आदि के कारण, दिमाग में रक्त 
सजझ्य हो ज्ञाने से दिमाग़ भारी हो जावे अथवा 
अन चित भोजन के कारण, आमाशय में रक्त अधिक 
अमा हो जावे तथा इन रक्त सश्ञयों फे कारण 
मलाशय में (क्त को कमी पड जावे तो अति कषछ्ठ 
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प्रद्‌ मल बन्ध का रोग प्रकट होता है | इस विचार 
से निम्न लिखित स्थापनायें स्थापित होती हैँ 
१. शौच रक्त में से बाहिर खत होता है । 
यह घद्द रक्त द्वीताहै जो मलाशय को र्ऊँ प्पिक 
कला में चक्कर लगाता है और जिस का सश्धार 
उन पोषक धघात नाडियों के भधिकार में रद्दता हे 
जो मलाशय तक कारय करती हैं । 


२ दिमागा या आमाशय में रक्त सशञ्ञय हो जाने 
से रक्त क्िच जाता है पोषक नाडियां शिधिल पडु 
ज्ञाती हैं ओर मलाशय में रक्त की कमी से शोख 
नहों बनता हे | 
३. इस लिये मलबन्ध का एक मात्र आधार 
शरीर में रक्त का विषम विभाग है । 

४. शरीर में रक्त के पर्याप्त दोते हुए भी भंगों में 
रक्त के विषम विभाग का कारण मस्तिष्क या आमा- 
शयका क्षोम है। शरीर में रक्त की कमी से भी रक्त 
का विषम विभाग हो जाता है, फ्योंकि ऐसे मौके 
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पर प्रकृति रक्त को मध्तिष्क भौर आमाशय में अधिक 
पहुंचा देती है जो जीवन के लिए सबसे अधिक 
आवश्यक हैं। मे 

अब आपके सामने मलबन्ध के ऐसे रोगी का 
उदाहरण रखता हूं जिसके शरीर में रक्त की बहुत 
अच्छी मात्रा है। हस उदाहरण में आप देखें कि 
ओऔषध चिकित्सा कहाँ तक सफल होती है। 
विरेचक द्रव्य का असर सबसे पहिले डन बात 
नाड़ियों पर होता है ज्ञोी बातिक फेन्द्रों से 
निकल कर सम्पूर्ण भोजन प्रणालो पर अधिकार 
रखती हैं | विरेचक द्रव्य वात नाडियों को क्षुब्ध 
करता है ओर स्लैपष्मिक कला की रक्तवाहिनियों 
में रक्त की एक बडी राशि को जमा कर देता है । 
प्रथम डसेजना के पग्चात्‌ जिन रक्त वाहिनियों ने 
अपनी कार्य करने की सामथ्य खो दी है या जो 
ढीली पड गई हैं। उनमें रक्त सश्चय होने से 
सम्पूर्ण प्रणाली में स्लाथ की मात्रा बढ' जाती हे । 
इन्हीं स्रावों में शीच भी एक स्राव है। भोजन 
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प्रणाली की उत्ते जमा के साथ मलाशय भी उत्तजित 
होता है, हां इसमें सनन्‍्वेह हो सकता है कि बास्‍्त- 
घिक शोच में साधारण इलेष्मा का भाग अधिक 
न हो; क्‍यों कि जिन अ्रक्गों को जोर दिया जाता 
है वे साधारण स्राव नहीं निकालते हैं। तो भी 
आंतों के साफ होने के पश्चात्‌ मनुष्य अपने को र- 
रूथ अनुभव करता है । परन्तु सब समाप्त हो ज्ञाने 
के पश्चात्‌ बात नाडियों ओर रक्त बाहिलियां की 
क्या दशा होती है! दोनों तीय उत्तेज्ञित होने के 
पश्चात्‌ अत्यधिक दुर्बेछ हो जाती हैं। मलाशय से 
भामाशय ओर पन्‍न के भ्रन्य ऊपर के अंगों में ग्क्त 
खिंच जाने के कारण हुआ २ अम्वाभाविक्र रक्त 
सज्लय मलबन्ध का भाधार पहिले बना ही होता 
है, जिस पर विरेचक द्रव्य मलाशय में शोच के 
स्राध को अधिक बढ़ाने के लिए, अधिक रक्त को 
खेंचने के समय आमाशय में ओर भी अधिक रक्त 
के सख्बय का कारण बन जाता है | इल प्रकार 
षिरेचक द्रष्य ऊपर के अं में भत्यघिक रक्त सझ्लय 
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करके आंतों में मलबन्ध को अत्यधिक बढ़े। 
देता है| हस प्रकार घिरेचन हो चुमने के पश्चात्‌ 
आंतों की सफाई के लिये पहिले से क्षधिक तीचु 
विरैचक द्रव्य की भआाधश्यक्रता पडा करती हे। 
इस प्रकार अधिक २ तीघ घिरेचक द्वव्य 
का प्रयोग करने से मलबन्ध का कारण भौर 
अधिक २ बढ़ता जाता है | ऐसे उपायों से मल- 
बन्ध का हुलाज करना ऐसाही है जेसा तेल 
डाल कर झाग बुकाना । इस प्रकार न 
कभी इलाज हुआ ओर न कभी होगा। 


मलबन्ध के विषय में भाभाशय फो लेकर 
जो कुछ कहा गया है घह सब दिमाग को लेकर 
कहा जा सकता है, क्योंकि दिमाग आसमा- 
शय की उन्हों हालतों को उत्पन्न कर देता है जो 
मलबन्ध फे सम्बन्ध में पहिले कही गई हैं। जब 
आमाशय भौर दिमाग दोनों हो रक्त से पू्ण हो 
जाते हैं सब तो आंतें बिलकुल बे फाबू होजाती हैं। 
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चिन्ता से मलबन्ध ही नहों हुआ करता, कुछ 
चिह्न भजीणं के भी वहां सबंदा उपस्थित होते हैं । 

रक्त से परिपूर्ण मनुष्यों की ऊपर बात कहद्दी, 
परन्तु जिन मनुष्यों के शरीरो में रक्त को कमो है, 
जो प।ण्डु हैं, उनको मलबन्ध दूर करने के लिये 
बविरेचक द्रब्य देना इलाज करने में अत्यधिक 
व्यर्थ पडता है, और उनके शरीर के साधारण 
स्वास्थ्य का घातक होता दे | क्योंकि ध्यान देने 
को बांत है कि जब प्रकृति के पास इतना थोड़ा 
रक्त है जिसे घह शरीर के अत्यधिक जीघनोीपयोगी 
भड्ों के लिये ही ख़यं कर सकती है तब उसे 
ञांतों की ओर बलात्कार खोंचना जीवन का नाश 
करना नहीं तो भोर क्ष्पा है | 

जो चिक्रित्सक मलबन्ध का इलाज करता 
हुआ अपनो मानसिक द्वष्टि में केंचल मात्र आंतों 
का ही ध्यान रखता है घह इलाज में बिलकुल 
सफल नहीं हो सकता है। चिकित्सक खमभते 
हैं कि जाबरद्स्ति किसी न किसी तरद् भांतों से 
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मल को बाहर फेंका ज्ञाय । घह कभी नहीं सोचते 
कि अन्य अड़ों का क्‍या हाल होगा।न तो उन 
राड़ों को भविष्यत्‌ अवस्था का उन्हें घिचार होता 
है और नाहों भांतों की होने घाली हालत पर 
उनका ख्याल जाता है। परिणाम यह होता है कि 
मलाशय दुबंल पड़ जाता है और अन्‍य भड़ 
बहुत अधिक निवस्‍्मे हो छाते हैं । ओौषध 
हूब्यों हारा इलाज किये गये रोगियाँ का यह 
इतिहास है। जैसे २ पचन के ऊपर के थर््त में 
घिकरार को वृद्धि के साथ मलबग्रन्ध को शिकायत 
बढ़ आती है बेसे २ ये अपनी नष्ट राद्माजुभूति 
में भन्‍्य भड़ों को भी ख़राब कर डाटते हैं । 
इतना खांब कर डालते हैं कि गोए! सग्ण 
ओर पीड़ा दायक अनुभवों का एकमाज्र 
बन्डल श्रन जाता है । यात प्रन्धियों से निकली 
चात नाडियां शरीर के अड्ः २ में क्षोम फैला 
देती हैं, जो मस्तिष्क में या आामाशय में था दोनों 
में प्रकट होता है | 
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विरेचक द्र॒व्यों का त्याग ही सबथा श्रेष्ठ है। 

किसी शराबी को कहा करते हैं कि जो हो 
गया सो होगया इसे तो भुगतले, आगे को ध्यान 
रख, तेरा भला ही होगा | इसी प्रकार मलबन्ध के 
रोगी को कहना चाहिये कि आंत में से मल को 
बाहिर निकालने की कटिपत आधषश्यकता की 
परवाह मत कर, इसके साथ युद्ध कर | रोगी को 
चाहिये कि मलाशय में वतंमान अवरुद्ध मल के 
परिक्षान की उपेक्षा करे, क्योंकि बिता उपेक्षा किये 
उलकी भांतों को खय॑ं नियम पूवेक फाम करने की 
आदत नहीं पड़ेगी । पिरेचक द्र॒ष्य को प्रत्येक 
क्रमिक मात्रा के प्रभाव से अड्ं को रक्त बनाने 
की शक्ति घटती चली जाती हे और द्सप्रकार 
चिकित्सा की आशा का खुन्दर द्वश्य दुर २ होता 
जाता है। रोगी को समभना चाहिये हि आंतें 
काम नहों करतों तो कोई हानि नहीं क्‍योंकि थांतों 
में कुछ है तो है हो नहीं जिसे थे निकालें । यदि 
कही हरारत हो जावेगी, तो इसे कम करने के 
लिये ज़लू चिकित्सा के साधन बहुत हो उपयोगी 
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हैं, ज़ब कि शरीर में घूमते हुए रक्त को मात्रा 
बहुत अधिक हो उस सयय भी उपयोगी हैं| यदि 
रोगी नीरोग होना चादे तो उसे अवश्य दी 
विरेचह द्रव्यों से परहेज्ञ रखना चाहिये | जददी से 
जल्‍दी इन द्रव्यों का त्याग उसफे अपने ओर 
चिकित्सक दोनों फे लिये बहुत लाभ दायक रहेगा 
इसलिये रक्त की कमी के कारण उत्पन्न मलबन्ध 
के इलोज़ में पहिला कदम विरेचक द्रव्यों का पूर्ण 
रूप से त्याग है। दूसरे प्रकार के मलबन्ध में 
मनों कामना को शान्त करने के लिये कभी 
कभी विरेचक द्रव्य का ले लेना भी बुद्धिमता को 
प्रकट नहीं करता । हस प्रकार से मलबन्ध को दूर 
करना चिकित्सा के उद्देश्य फो ही सबंधा मार 
डालता है| भाप १९५ दिन तक जल चिकित्सा का 
इलाज़ आरम्भ रखिये, फिर एक दिन पविरेचन 
लेने से १५ दिन की सब कमाई जाती रहेगी। 
फिर आपको नये सिरे से चिकित्सा करनी होगी । 
कई घार यह भूल की जाती हुई देखी गई है। 
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शौच की राशि के जमा होने का यह गुण है कि 
वह मलाशय और उदर की मांस पेशियों को क्षुब्ध 
करती है कि ये संकुचित हों ओर शोच फो बाहिर 
फेकदें, इसीप्रकार सूत्र की घिशेप राशि सूत्राशय 
में अवश्य हृकद्ठा होनी चाहिये इससे पहिले कि 
सूत्राशय सेकुचित हो ओर मूत्र को याहिर फंकदे 
परन्तु भला शौच की बड़ी राशि प्रति दिन दुसरे 
दिन वा तीसरे दिन कहाँ से थाज़ाये, जब कि 
शरीर में बहुत थोडा रक्त हो | शरोर की ऐसी 
ऐसी नाज़क द्वालतों में मलबन्ध फे रोगी को तब 
तक प्रतीक्षा करनी चाहिये जब तक फंक सकते 
के लिये आतों में पयोप्त मल दृकद्ठा न द्वो जावे । 
व्यापी रोग और व्यापी निबलता 

चात संस्थान से साधारणतया मघ्तिष्क, मेरु 
दण्ड, हनसे निकलने चाली घात नाडियां लिये 
जाते हैं। इसके अतिरिक्त पएक्त और भी धात 
संच्थान है जो न तो इच्छा के अधीन हे ओर नाहों 
पीड़ा के ज्ञान को ग्रहण करता है। रोग को व्याव्य 
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में इलका घिचार प्रायः नहों किया जाता, जबकि 
यह रोग में मुख्य वा एक मात्त भाग छेता है। 
इस थबात संस्थान को वातप्रन्थिक संध्यान कहते 
हैं, क्यों कि घात नाडियों फे मार्ग में घतमान घात- 
ग्रन्थियों से इसका सम्बन्ध है । हस को अड्डे 
सम्बन्धी ( (0/.26770 ) चातसंष्यान भो कहते हैं, 
क्यों कि अड्ेगे की नियमितता को बनाये रखता है । 
इले पोपऋरू घात संस्थान ( 'रए४४४४० ) भी 
कहते हैं, क्योंकि शरीर का पोषण करने वाले भड्ों 
पर शासन करता है। इसे अन्तरडूरः धात संस्यान॑ 
( ५४०७७! ) इसलिये कहते हैं क्‍योंकि इसका 
केन्द्र अन्तर ड़ों में ही विद्यमान है और अन्तरडुें 
( छाती और उदर के भ्ंगों ) में हो यह फैला हुआ 
है। इन नामों में से अधिकतर प्रयोग में जाने 
वाले नाम पोषक घात संस्थान ( 'घा।0४6 ) 
ओर अऊकहु सम्बन्धी घात संस्थान ( 072७० ) 
हैं, क्यों कि शरीर में जहां अ'ग हैं या शरीर में जहां 
कहों पोषण की क्रिया हो रही है घहां पोषण 
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सम्बन्धी चातनाडियाँ ( ००४०४ ० ॥ए५४07 ) 
पाई जाती हैं । जहाँ पोषण है घहां रक्तवाहिनियां 
हैं और जहां रक्त घाहिनियां हैं घहां इनके कायको 
नियम में रखने के लिये इन के साथ पोषक घात 
नाडियां हैं । रक्त धाहिनियां और पोषक बात 
नाडियां इतना सूक्ष्म विस्तृत ओर भरा हुआ जाल 
शरोर में बनाये हुए हैं कि बारीक से बारोक सूह 
की नोक यदि झरीर के किसी तन्‍तु ( 7887७ ) 
में प्रवेश की जाय तो किना एक या अनेक 
नाडियों को छेददे वह भन्द्र नहीं घुसेगी। शरीर 
क रक्त का एक बहुत बडा हिस्सा दिमाग में 
रहता दे और पोषक नांडियां भ्री वहां बहुत बडी 
मात्रा में हैं | 

अड़ुगे की पोषक रक्त चाहिनियों और पोषक 
वात नाड़ियों में बड़ा गहरा सम्बन्ध है | शरोर के 
अन्दर ओर बाहिर साधनों से उत्पन्न प्रभावों को 
ग्रहण करने ओर उनपर क्रिया करने फे लिप रक्त 
बाहिनियों को शक्ति घात नाड़ियों से द्वी पम्िलती है 
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--हसी शक्ति का नाम क्षेभ्यता ( [7770870ए ) 
है | क्षोभ्यता और ज्ञान ग्राहकता ( 56॥8- 
७॥09 ) में बहुत भेद है | शरोर में फेली हुई 
रक्त याहिनियों और पोषक चातनाड़ियों में 
॥708७०॥0 9 होती है । छाती ओर पेट में इसके 
केन्द्रिक अड हैं | यह शान ओर इच्छा को उत्पन्न 
नहीं करती है। सदा काय में रहती है । दिमाग 
और मेरु दरड से निकलने बाली वात नाडिियों में 
0८॥8)]09 विद्यमान है | इसके केन्द्रीय अड़ 
दिमाग भौर मेरु दण्ड में रहते हैं। ज्ञान ओर इच्छा 
को उत्पन्न करती है | निद्रा में यह काम नहीं करली 
है। परन्तु ॥7000॥0५9 और व77060०ंघ से भी 
8०॥४।)]0 ४ ओर 5०05000॥ उत्पन्न होते हैं। 
जैसे कि दिमाग का द्रव्य रक्त वाहिनियों में से 
इकट्ठा होता है। 77000]7079 की राशि और 
रूप के द्वारा रक्त वाहिनियां, अपने जमा किये हुए 
पदार्थ के प्रकार ओर गुण फे अनुसार नियमित 
होती हैं। इसलिये यदि ॥770800]0ए उत्तेजक 
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पदार्थों के देने से बहुत तीव॒ता से हो तो रक्त 
चाहिनियों का काय, ओर दुसरे शब्दों में उनका 
क्षीभ भी तीव हो जाता है।तब वे मस्तिष्क में 
साधारण मात्रा से अधिक पदार्थ का सश्भप 
करतो हैं | इस पदार्थ में ज्ञान ग्राहकता ( 50॥&- 
॥609 ) का गुण होता है और इस प्रहार यह 
गुण बढ़ जाता दै। चिरस्थाह रोग के सिद्धान्त को 
भविष्यत्‌ में प्रयोग करने के लिये मन में यह 
धारण करना आवश्यक, है कि ज्ञान के पहिले क्षाभ 
हुआ करता हे और क्षोम से ज्ञान हुआ करता है 
([708007 [9700९वैं ९8 8९0088007, 8टा880णा 
[8 पा] प्र9०घ पव68007 ) | 

इस लिये रोग के कारणस्वरूत भति सर्दी, अति 
गर्भों या रोगी पदार्थ का सब से पहिले प्रभाव वात 
संस्थानिक प्रन्थियोँ ( /७702|070 8ए86शा ) पर 
पड़ता है| यह वात संस्थान वही है जो पोषक रक्त 
वादहिनियों को भ्श्विकार में रखता है और जिस के 
केन्द्रीय भाग छाती भौर पेटके अन्तरड्ों में रद्दते हैं। 

[ २२२ ] 
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भिन्न २ प्रकार के अनेक परीक्षणों से यद्द 
निश्चित हुआ है कि सथ प्रकार के साधनों की 
प्रभाव से सूच्म रक्तवाहिनियों के छिद्र संकुचित 
होज़ाते हैं | दूसरे शब्दों में यू: कह सफते हे 
कि सब के सब साथन उन्हें उसेजना देते हैं । 
उत्तेजना से उनमें क्रिया उत्पन्न होती है | घह 
क्रिया संकोच ( (/०708९०007 ) रूप में होती 
है । परन्तु चूंकि सम्पूर्ण किया यत्मरूपा है, 
अतः इस यल् के परिणाम जीवित शरीर में 
शरार ओर मन को दुबंलता, थक्राचट और खाली 
पन मालूम पड़ते हैं | इसके पश्चात्‌ छोटी रक्त 
चादिनियों में प्रसार उत्पन्न होता है और लंकुचित 
हुए छिद्र खुल जाते हैं । पश्चात्‌ ज्ञितना ही 
उनमें संकोच हुआ होता है उतनां ही ढीलापन 
उनमें हो जाता है। निहल्सन्वेह रक्त को राशि रक्त 
चाहिनियों की हन दो घिरुद्ध हालतों से सम्बद्ध 
है | जब किसी भारी उत्तेजक पदाथ के प्रयोग 
से रक्त वाहिनियां संकुचित द्वोतो हैं तब उन में 
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से रक्त बाहिर निकल जाता है। जब वे फेलती हैं 
तब रक्त उन के चौड़े छिद्र में भर ज़ाता है। रक्त 
का यह निकलना और भरना ठीक समानुपात में 
दोता हे। 


परन्तु अब प्रश्ष यह है कि रक्तवाहिनियों 
में इन अबस्थाओं के होते हुए रक्त में क्‍या 
परिवतंन झआाते हैं ? 


सब से प्रथम रुग्ण स्थान को रक्तवाहिनियों की 
संकफोचन शक्ति के मन्द पड़ज़ाने से रक्त को गति 
मन्द्‌ पड़ जाती है। स्वस्थ भागों से रक्त आकर 
रूग्ण भागों में दु,छ न कुछ जमा हो हो ज्ञाता है । 
रक्त सश्ञय के कारण वद् स्थान सून्त जाता हे, 
लाल हो जाता है, उस स्थान का साप मान बढ़ 
जाता है भोर सश्जित रक्त के द्वारा पास की 
बात नाडियों पर दवाघ पडने से क्षोभ होने के 
कारण दद पैदा हो जाती है। 
[ २२४ ] 
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. इस के पश्चात्‌ सश्वित रक्त में गति के मनद्‌ 
पड़ जाने से रासायनिक परिषर्तन भारस्भ होते 
हैं ।ये रासायनिक परिषतन ताप की मात्रा के 
अधिक यढ़ ज्ञाने से कहे जाते हैं | श्य यदि शोथ 
का इलाज़ नकिया जाय तो रक्त में स्रे पस 
निकलने छगती है, भौोर सूज्ञा हुआ स्थान फो डे 
की शक्ल में मालूम होने रूगतसा है। रुूग्ण स्थान 
के भेद की धतह से रासायनिक परिधतन भी 
भिन्न २ प्रकार के हुआ करते हैं | आमाशय में 
अम्लीय परिषतंन होते हैं, निर्मीच भारी आेष्पा 
और पाश्चक रस के परिधतन नहीं होते । यकृत में 
तेज़ कड़वे, गर्म और काले परिधतंन होते हैं, पिस 
के हलफे कड़धे भौर पोले परिवतंन नहों होते। 
यूक्क से क्षारोय स्राव फे स्थान में अस्लीय स्त्राघ 
निकलने लगते हैं। इसी प्रकार अन्य भड़ों में भी 
भिन्न २ प्रकार फे परिवतंग होते हैं । सब से 
प्रसिद्ध परिय्तन आमाशय की अ्न्तः ्छष्मिक 
फला की पिकृति फे कारण जिद्डा की भ्रवस्था में 


[२२५ ] 


झल-चिकित्सा 


होता है। यह परिचतन रोग का सूचक है । स्त्राघों 

फे भेव अनम्त हैं। प्रत्येक भेद, जिहा फो ढकने 

घाली भिली में लश्ञजित रक्त की विशेष मात्रा 
के अनुसार होता है । तो फिर निणय करो कि 
शरीर की उस अफेली धातु (१8806 ) में चर्तमान 
विक्त क्रिया को किसनी घिशिन्न बारोकियां 
होती हैं। 

रोग ज़ब तीव्र भवस्था में हो तब भड्ुः फी 
ऐली अधघस्था होती है । संक्षेप में प्रक्रिया निम्न- 
प्रकार से कद्दी आ सकतो हे-- 

१. वात नाडियों से सम्यछ, भड़ की रक्त 
बा।हानियों पर तीत्र उक्षेज़क पदाथ का 
प्रयोग । 

४. रक्त बाहिनियों का अस्यन्त संको् और उनमें 
से रक्त का बाहिर निकलना । 

३. उन्हों रक्तवाहिनियों का पकना भौर ढीला 
पड़ना, साथ द्वी रक्त का उन में विशेष प्रघेश 
ओर स्थिरता। 


[ २२६ ] 
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9, अखष्यता का अनुभव, स्राव भौर भड़ का 
पांपण, थकी ओर ढीली रक्त वाहिनियों में 
रक्त फो स्थिरता, कुछ समय के लिये पदाथों 
के रोसायनिक परिवर्तन में बिकार | 
जो कोई भी भाग राग से तीम्र भाक्रानत हो 

उस में ये प्रक्रियापं होती दवी हैं । शरीर की त्वचा 

प८ उत्पन्न हुई छोटी सी फुन्सी से छेकर फेफड़े घा 
दिमाग की बड़ी भारी खूज़न तक सवंत्र ये प्रक्रिया 
हीती हैं । उसेजक कारण कोई भी हो, सब में एक 
ही क्रम से परिचतंन होते हैं । चाहे धूली का एक 
कण व्यचा के एक छेद में क्षोप पेदा करे भोर चाहे 
ठण्डी हवा का फों का फेफड़े को अ्इष्मिक करा 
में क्षोग पैदा फरता हुआ इस के अन्ूर रक्त को 
अत्यधिक राशि को खेंचे सब का परिणाम एक 
हो होता है | 

इस का परिणाम यह होता है कि तीध रोगों में 
स्थानिक जीवन शक्ति दुर्बल पड़ जाती है। रक्तवा- 
हितियों में संकुचित होने की शक्ति नष्ट हो ज्ञाती ?', 
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रक्त उन में भर जाता है जिल को वे बाहिर फेक 
नहीं सकती हैं | परन्तु इसी बीच में हमें असली 
बात को अपनी दृष्टि स हटा नहीं देना चाहिये, कि 
पोषक वात ना डियां, उत्ते ज््क कारण के द्वारा हुई 
ज्ञिन की प्रतिक्रिया से यह सब खराबी पैदा हुई थी 
वे भी रक्त वाहिनियों से द्वी पुष्ठ होती हैं और इसी 
कारण उन में भी अस्ब॒स्थता का अनुभव और 
अखटल्थ पोषण पाया जाता है। दूसरे शब्दों में वे 
अत्यधिक रुग्ण और क्षब्त्र हो जाती हैं तथा रक्त 
से उनका खराब पोषण होने के कारण वे फाय करने 
में समर्थ नहों होती हैं । इस का परिणाम उस की 
अपेक्षा अधिक होता है जो पहिले रोग को बढ़ाने 
की अवसरूधा में हुआ थां, अथवा जो कोई भी उत्तेजक 
पदाथ प्रयुक्त हुआ था उल्त से थोड़ा सा संकोच 
होता है, परन्तु फिर अधिक थक्लावट भो होती है | 
फिर संकोच होता है थकावट ओर अधिक बढ़ती है। 
इसी प्रकार चक्कर चलता रहता है जब तक सम्पूर्ण 
शक्ति नए नहीं हो ज्ञाती । इस प्रकार एक मनुष्य 
[ २२८ | 
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अधिक टठण्डी वायु की सांस भर कर श्वास प्रणाली 
की हे प्मिक कला में थोड़ी सी सूज्ञन प्रप्त करता 
है, शछ प्मिक कलो की रक्तवाहिनियों और कमज़ोर 
वात नाड़ियों को और अधिक २ क्षब्ध करने के 
लिये प्रति दिन ठण्डी वायु की घूंट भरता ही रहता 
है। इस प्रकार उस के फेफड़ों में भति तीव शोथ 
आरम्भ हो ज्ञाती है। इसी कारण ऐसी २ बहुत 
घटनायें देखने में आती हैं कि थोड़ी सी ठण्ड 
लग जाने से बड़े घातक परिणाम डपस्थित हुए 
हें । 
चिरस्थाई रोग 

मानो कि रोग तीव॒ है, न उस से झुत्यु होती 
है ओर नाहों खास कमज़ोर भअड़ू के सिवाय उस 
का कोई घातऋ काय प्रकट होता है ऐसो हालत 
में एक तीसरा रूप कद्दा जाता हे।जिसे चिश्सूथाई 
रोग((/7070 १78९४७४०) कहते हैं । तीव्र रोगों में 
जिस प्रकार ओऔषध प्रयोग[ोता है उस प्रकार चिर- 
रूथाई रोगों में बहुत बलपूयंक लगता है। यद्द किस 

[बशध].. 
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प्रकार होताहे सो देखना हे। आमाशय में साधारण 
शोथ हो गई तो कहा जाता हे 'तीवब अज्ञीण! हो गया 
है | उल का इलाज भी बस नाम का ही इलाज होता 
है । शरू २ में इतनी शोथ तो कभी प्रकट नहीं होती 
जो एक दम मालूम हो सके | इस लिये ऐसा मान 
लेमा अच्छा है । अब देखिये किया क्या जाता है ? 
३१७ श्र न फैलो मल, जो पारे का एक अत्यन्त क्षो भक 
समास हे, ठुंल दियो जाता है, जिस का उद्दृश्य 
जिगर को पित्त निकालने के लिये बाधित करना 
होता है | कुछ घएटों तक यह अमाशय में पड़ा 
रहता है और इसे अत्यन्त क्ष ब्च करता रहता है 
आमाशय की स्छेष्मिक कला पहिले ही रक्त से पूर्ण 
होती है अब इस में ओर भी अधिक रक्त प्रविष्ट 
होता है । अब एक और प्रकार का क्षोभक पदार्थ 
अन्द्र डाला जाता है| यह पदाथ क्षारीय होता है 
इस का काम यद्द होता है कि सम्पूर्ण अन्न प्रणाली 
से ओर विशेष कर अमाशय से #हंष्मा को बड़ी 


राशि को निकाले । 
[२३० ] 
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इस प्रक्रिया में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य 
हैं | पहलो यह कि कैलोमल जिगर को कार्य 
करने के लिये क्षब्ध नहों करता है, घह त्तो आमा- 
शय का क्षच्ध करता है | भामाशय से क्षोभ जिगर 
सें भी पहुँच जाता है । केलोमल तो लिवर को 
छूता तक नहों है| यह तो शरीर की रचना से ही 
असम्भघ है कि घह इसको छुए । दूसरी बात यह 
है कि जब तक जिगर में और श्लेष्मिक कला में 
साधारण मात्रा से अधिक रक्त न हो सबतकन 
तो जिगर अधिक पित्त निकाल सकता है ओर 
नाहों श्लेष्मिक कला अधिक एलेप्मा को निकाल 
सकती हे | चूंकि कैलोमल और उस ज्ञार से 
आमाशय की श्लेष्मिक कला दुगनी क्षब्ध हो 
जाती है अतः इसमें रक्त फी मात्रा बढ़ जाने की 
कटपना करने में कुछ भी कठिनता नहों है । व्यति 
क्रम को दूर करने के लिये इसी भाषरण में ओर 
भी भधिक रक्त का बढ़ा देमा, ओर फिर भी कहते 


ही जाना कि कैलोमल और क्षार के प्रयोग तीव॒ 
[ २४१ ] 
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अजमीर्ण को भाराम पहुंचाते ही हैं | यह किस 
प्रकार है ? 
यह इस प्रकार है | बहुत देर तक के अनुभव से 
यह पता छगा है कि अन्ष प्रणाली और जिगर से 
ए्लेष्मा तथा पिक्त का लगातार स््राध नाज़क हालत 
को यतलाता है, जिस हालत को पचन फे ऊपर के 
अड़ें के भाराम के लिये प्रकृति खयमेव चुना 
करती है । शरद ऋतु में दृध्तों को छमना इसका 
अच्यूक उदाहरण है | तीच अशलज्लोर्ण रोग में ऊपर 
के अड़्ों में ध्यतिक्रम द्ोजाता है, इस व्यतिकम 
के सम्बन्ध में चाहे केसे भी भशुद्ध घिचार श्योंन 
किये गये हों, परन्तु इसको तीव्‌ करके प्राकृतिक 
चिकिट्सा की मकल अघश्य की जाती दे । रक्त 
की यहुत यड़ो राशि आमाशय में तो सीधे ही भा 
जाती है भौर जिगर में परम्परया पहुँच 
जाती है । ये रक्तवादिनियां जिनमें रक्त भरता है 
पित्त भर श्छेष्मा की बड़ी राशिकों बलपूर्थक 
निकालकर छुटकारा पाती हैं। इस प्रकार घलधान 
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ऋू'टठो और भपूर्ण नाजुक हालत उस्पन्न होजातो है 
ओर फिर सब शान्स प्रतीत होने लगता है | 

शान्त प्रतोत होने लगता है, यह इसलिये कहा, 
क्योंकि यह असम्भथ है कि श्लैष्मिक कला को 
यातनाडियों की शक्ति को थिना नुकसान पहुँचाये 
असख्वाभाघिक ओर सीख उसप्तेजक पवाथे' अपना 
कार्य कर सके | यद् सब जीधित शरीरों पर पक्ष 
समान लरूगने याला नियम दे। इसलिये यद्यवि 
भरी हुई रक्त चाहिनियों ने विशेष स्त्राध करके 
अपने को आराम दे लिया परन्तु ज्ञिन धातनाड़ियों 
की शक्ति.से उन्होंने यह चिशोेष काम किया उनके 
कमज़ोर पड जाने से अब वे अपने छिद्र को स्वस्थ 
अवध्था के भनुकूल नहों कर खकती हैं। ऐसी 
हालतों में कोई भो चीज़ उनमें फिर रक्त भरजनने 
को नहों रोक सकती दे | भोषध ले चुकने के 
पश्चात्‌ प्रथम किये हुए दी भोजन से यह दालत 
हो सकती है, या कुछ दिन तक भोजन करने से 
हो सकतो है, या कुछ दिन तक शारीरिक या 
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मानसिक भ्रम करने से हो सकती हे, क्योंकि ये 
भी तीवु अजीर्ण के कारण हैं। उत्तेजक कारण 
चाहे कुछ भी हों, यह दूसरो बार का संसय पहिली 
बार की अपेक्षा भधिक शीघ्रता से होता है, क्‍योंकि 
अह्ू का शारीरिक घल कम घुआ हुआ होता 
है । और देखो ! अजीर्ण का दूसरा बेग, और उसी 
कैलो मल तथा क्षार का पहिले जैसे फिर प्रयोग ! 


परन्तु अब यह इतना तीच नहीं होता है जितना 
पहिले हुआ था | रक्तवाहिनियों में स्फूति घट 
जाती है, क्योंकि उन की घातनाडियां थक गई 
होती हैं । उसी कारण से रक्तघाहिनियों और रक्तक्रे 
बीच में पारस्परिक मेल टूट जाता है । साथ ही 
दोनों आकमणों के बीच के अन्तर में शामाशय की 
मिल्ली दस हाछत में नहीं रहती दे कि शक्ति शाली 
पाचक रस को दे सके | हाज्मा इस किस्म का हो 
जाता है जिससे उत्तम रक्त नहों बन सकता | हल 
शिथिलता का प्रभाव भामाशय की रुग्ण झिल्ली 


पर फिर लौट कर पडता है। इस प्रकार रक्तवा- 
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हिनियों को देखकर, उन वातनाडियों को देखकर 
जो उन्हें शक्ति देती हैं, ओर उस रक्त को देख कर 
जो उनमें घूमता है खराब हुआ सम्पूर्ण अड़ या 
उल्लतका एक हिस्सा पहिले की अपेक्षा भी बहुत 
कम जोघन शक्ति सम्पन्न रद्द जाता है | 

इसके अतिरिक्त रू आमाशय फे हिस्से में 
घटी हुई जीवन शक्ति अन्यन्र भी बृद्दत क्षोभ का 
कारण बनती है । सिरददे, ज्यर शत्यादि पह्दिले 
जैसे तीब नहों रहते हैं। परन्तु यद्यपि लिर की 
बृ्द, त्वचा फी गर्मी आदि पूव के समान आमाशय 
के व्यतिकृम के भारी चिह्न नहों रहते हैं, तो भी 
आमाशय ओर मस्तिष्क में, उनकी घातनाडियों 
में भौर त्वचा में रोग की वृद्धि द्ोजाती है । क्‍योंकि 
उनकी जीघन शक्ति द्वी घट जाती है; पहिले 
आकमण फे समय जिस बल ओर तीवृता के साथ 
पत्नन सम्बन्धी क्षोभ को वे ग्रहण करते थे उसी 
प्रकार अब नहीं करते हैं। दो प्रबल कंठी भौर 
अपूर्ण नाज़क हालतें दमेशा की भ्पेक्षा भामाशय 
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को अधिक क्षब्ध और अधिक कमज़ोर द्वालत में 
छोड देती हैं । 


चिकित्सक को पता भी हो तो परबाद नहों 
करता है और रोगी को तो मोल्दूम द्वो नद्दीं होता है 
कि चिरकालिक क्षोभ का छोट। चिह्न, जो पीछे 
छूटा हुआ है, पित्त और श्लेष्मा के तीव बह्दाध से 
कभी प्रकाशित द्ोजाता है और कभी बुक जाता 
है। अन्त को शामाशय का क्षोभ क्रणया फोड़े 
का रूप धारण करलेता हे ओर दसका असर 
दिमाग, सुघुम्ना नाडो) त्वचा ओर नोचे की आंतों 
पर भी पडता है। रोगो मिर्गी, छकधा के कारण 
मर जाता है या अपने जीघन को जेलसे तेसे 
घस्तीटता है | रोगी पाश्वंवेदना, बवासीर, गुद्रोग 
या दीघंकाल तक रहने घाले त्वक्‌ रोगों का शिकार 
बनता हे । 

पुरातन रोग समय फी विशेष अपेक्षा भी 
रखते हें ओर स्थिर भी होते दें । समय की विशेष 
अपेक्षा से प्रकट होने घाले रोग का यदि लगातार 


[ २३६ ] 


जल-चनिकित्सा 


आधर्तन होने लगे तो फिर घह् स्थिर हो जाता है । 
इस प्रकार जिगर और आमाशय को पुरातन 
क्षोभम समय२ पर चेहरे के लाल होने और सिरद्द॑ 
को उत्पन्न करती रहती है। ये दोनों बातें सिर की 
ओर खन के जाने के चिह्न हैं । जितनी ही जल्दी २ 
खन सिर में पहुँचता है उतना ही आक्रमणों फे 
बोच का अन्तर कम होता जाता है। दिमाग के 
सामने यह पक किसम की खूचना हे जो पहले 
किसी अड्ः में बड़ा फष्टप्द्‌ रुप धारण कर 
चुकी है । क्‍ फ 
पह साधन, जिसफे द्वारा यह फेलती है, बात 
संस्थान है | हसके फैलने का ज्ञान मनुष्य को नहीं 
होता । जय कि पायक भर्ड्ज के पुरोतन क्षोभ के 
कारण किसी फोड़े से समय समय पर स्थराघ 
की मात्रा बढ़ती रहती है, परन्तु ददं थवि में 
कोई वृद्धि नहों होने पाती । जब आमाशय की 
क्षोभ हृदय पर आहिस्ता २ लगातार कार्य करती 
हैँ तो हृदय की रचना को बदल डालती है, जिस 
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की बिलकुल आशा नहीं होती | भाकस्मिक मृत्यु 
के पश्चात्‌ परीक्षा करने से दोनों अड़ुगें में च्िर- 
स्थाई रोग का पता लगता है। प्रायः अज्ञीर्ण रोग 
के सब से ख राय रोगी वे द्वोते हैं जिन्हें ददू वा अन्य 
किसी प्रकार फी तकलीफ नहों होती, स्पोंकि ऐसी 
हालत में शरीर फे खराब होने से व्‌ द्धि बन्द ही जातो 
है ।इस बात का अच्छा उदाहरण यह है कि पाचक 
अड्जों के चिरस्थाई रोग से फेफड़ों में उमार होने 
आरम्भ दो जाते हैं।एक्र रोगीअड् से दूसरे 
अड् में बीमारी ज़ातो हुई मात्दूम नहीं होती ऐसी 
हालत में क्रिया सम्षन्धी परिवतन के स्थान में 
रचनात्मक परिधसन हो जाता है । 


शरीर में जहां २ रक्त घादिनियां हैं वहां २ 
पोपक घात नाड़ियां हैं । इस सहभाघ का कारण 
बहा स्पए हे । शरीर में वात नाडियों ओर रक्त वा हि- 
नियों फे व्यापक होने के का रण एक भड़ः में उत्पन्न हुआ 
क्षोभ दूसरे अडु में चछा जाता है। जब तक तुम्हें 
ऐसी ओऔपध न मिले जो अपने खवभाव और मात्रा में 
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ऐसी हो कि अब प्रयोग की जाये तब रक्त वाहि- 
नियों फो ठीक २ मात्रा में संकुच्चित होने की पेश्सी 
शक्ति देवे जिस शक्ति से वे उचस्त रकू से फेघल 
खाली ही द्वो जाघें जो रक्त उनको रोके हुए है, 
तब तक तुम समभ लो या तो कुछ नहीं कर रहे 
ही या हामि कर रहे हो | 

इस प्रकार नाडियों को दिया हुआ उत्तेशन 
यदि बहुत अल्प हो तो साधारण आराम भी नहीं 
प्राप्त होता है। यदि यह बहुत अधिक हो जेखसा 
कि प्रायः हुआ करता है तो पहिले से भी अधिक 
श्रान्तता प्राप्त होती है, भोर मामला पहिले से 
भी अधिक ख़राब होजञाता है। परिणाम अपने पूर्ण 
रूप में घातक और बहुत बुरा होता है । 

साधारण ओपध चिकित्सा की ऐसी ही विधि 
हे जो जीघन के अन्द्रूनी केन्द्रिय अड़ों में चिर- 
स्थाई रोग को उत्पन्न करती है उसको स्थिर रखती 
है और बढ़ाती है। इन केन्द्रिय अड्जों से शरीर के 
किसो भी अन्य अड़ में रोग चला जाता है । 
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 गैडग्लियौनिक वात नाड़ियों या पोषक 


बात नाड़ियों की दुबेलता 

गेडुग्लियोन्ज़ की शक्ति के कम हो जोने के 
साथ २ स्राघ भी विक्त होने लगते हैं, जेसा कि 
हमने आमांशय में देखा है। यदहो अवध्या उस 
श्लेच्मिक कला में भी देखी जातो है जो खातों 
( + ७८०९७ ) को ढकतो है, जेले मुख, जिह्ा, 
पलकों में । कारण यह कि इनकी एलेष्मिक कला 
श्रामाशय की ज्छोद्मक कला का ही घिस्तारं 
है। अतएव अजोण होने पर लाला ( थूक ) कम 
भोर घिकृत द्वो जाता है, प्रायः गाढ़ा और विकृत 
हो जाता है, कमी २ पतला ओर स्वाद में फाटने 
वाला द्वो जाता है । जिल समय गाढ़ा और विकृत 
हो जाधे उस समय ख्छे ष्मिक अजीर्ण समभना 
चाहिये भोर जिस समय पतला ओर सखांद में 
काटने चाला हो तब घातिक अज़ोण समभना 
साहिये | थूक्ष का खाद खट्दा, तीखा, कड़यचा 


9. ठग्नीए.. ...-77_्_्ऑय<्<़्य 
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घातधीय, मीठी, आऑन्श्रक्रिमिकान्य स्वाद विशेष 
इत्यादि भी हो जाता है । जब ऐसा होता है तब 
समभममा चाहिये, कि शरसने रिद्रय में विकार उत्पन्न 
हुआ है और साथ ही सत्राय भी चिकृत हो गया 
है । इसके पश्खात्‌ गले और जबड़ों को भिल्ली रो 
उठा याष्प किसीक़दर हुर्गन्धित हो जाता है 
इसके कॉरण श्वास में भो दुगगनन्‍्ध आने 
लगती है। यह लक्षण प्रायः कम होता है| 
आमाशय की ए्लेच्मिक कला में रक्त फे 
भर जाने से अज्ञीर्ण रोगियों के गे में प्रायः दद 
हो जाती है । ऋतु के अनुसार यह दो तरह कोी 
होती है एक बह जिसमें शोथ होती है और दूसरी 
घह जिसमें शोथ नहीं होती। गले से जे ष्मिक 
कला के साथ २ यह जिह्ला को व्याप्त कर लेती है। 
इसी लिये रोग परीक्षा में चिक्रित्सकों के यहां 
जिह्ा परीक्षा का बड़ा महत्व है | 

पुरातन अजोण में ज़िहा परोक्षा विषयक डा० 
शुली का भनुभष निश्न लिखित है:-- 
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१, जब जिह्ला लाल बिलकुल नहीं होती या अधिक 
लाल नहों दोतो और नाहीं लालपने का क्षेत्र 
उस में बढ़ा होता है परन्तु इसपर मेल की एक 
मीटरोसफेद भूरो सी तह भाई हाती है ओर 
क्षय कि शुष्कता भी कोई बड़ी मात्रा में नहीं 
होती तब हम अनुमान कर सकते हैं कि 
आमाशय को सछैषच्मिक कला में क्षोभ न तो 
तीवु ही है और नाहों पुराना है । 


२, जब जिह्ला पर मेल को तह चिपचिपी हो और 

जिह्ाा की नोक तथा किनारे, जिन पर मेल 
न हो, अत्यधिक लछाछ हों तब अजीण रोग 
ष्मिक होता है, तीच होता है और देर से 
चतमान द्वोता है| 


३, यदि मैल अपने अन्तिम खरूप में अर्थात्‌ सबंदा 
पीली सो रहे ओर साथ ही अधिक शुष्क हो 
तो समभनां चाहिये कि जिगर और प्रहणी 
अज्ञीण रोग से आक्रान्त दें । 
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४, जब जिह्मा खच्छ ओर अत्यधिक लाल होती 
है, जिद्ला की नोऋपर फुन्सी उठी दवोती दे 
साथ ही जिह्लाा साधारणतया गोली रहती 
है तब समभना खाहिये कि घातिक अजीणं 
नया ही आरम्भ हुआ है | 

५, जब यह द्वी छाल जिह्ना शुप्क ओर चिकनी 
होती है तब समभना चाहिये कि अज्ञीर्ण रोग 
अत्यधिक तीव्र रूप में वतंमान हे | 

६, जब अधिक लाल जिह्ना पर मेल की पतली 
सफ़ेद तद्द चढ़ी हो ओर जिट्ढा फेली हुई हो तब 
समभना चाहिये कि अत्यधिक तीव बातिक 
अजीण विद्यमान है | इस अवस्था में मस्तिष्क 
आक्रान्त ही जाता है ओर उस में रक्त भर 
जाता है| जिह्ा का बढ़ जाना आमाशय के 
क्षेभ से इतना अधिक सम्बद्ध हे कि जिह्ा 
कभी २ प्रत्येक भोजन के पश्चात्‌ फूल ज्ञाती 
है ओर पच्चन क्रिया समाप्त हो घुकने पर 
कम दो जाती है। पाचन अड़ें की उत्तेजना 
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और आराम के साथ इसे का सम्बन्ध है। 
जल चिकित्सा के द्वारा आमाशय को क्षोभ 
शान्त होने से समय के अनुसार जिह्ला भी 
संकुचित दो ज्ञाती है। 

७, भ्रत्यधिक बढ़े हुए घातिक अजीणं से जिह्ा 
बहुत बढ़ जाती है। जिह्ा के पृष्ठ पर द्राड पड़ 
जाती है, कभी २ इतनी गहरी द्वोती हैं जिन के 
कारण कई जिद्मायें किनारों से आपस में जुड़ी 
हुई प्रतीत होती हैं । 

८५, जब वातिक और >हेष्मिक दोनों प्रकार का 
अजीर्ण उध्कृू० रूप में हो भोर बहुत देर का 
हो चुका हो तब जिह्ला नोक ओर पाश्यों पर 
लाल द्वोती है भोर मध्य में बहुत पतली, 
सफ़ेद, चम्रकीली ऑलेष्मा की तह से ढकी 
होती है तथा बढ़ी होती है। यह भ्वेत जिह्ना 
बतलाती है कि भजीण बहुत देर से रद्दा हे, 
पारे का दीर्घकाल तक प्रयोग हो चुका दे तथा 
मस्तिष्क, को दा्त भी ख़राब दे । 
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जिला की कई अन्य विशेषतायें भी हैं। जिद्ठा 
पाश्वों पर दन्तुर होती हे | जिह्दा की दन्तु रता जिह्ा 
के बड़े आकार को और दांतों पर इस के दबाव को 
बतलाती है । जिद्डा बाहर निकालने पर यदि कांपे 
तो सम्रफभना चाहिये कि वातिक भज्ञी्ण है, ज़स ने 
सोघुम्त काएड को भाक्कान्त कर लिया है। उपयुक्त 
चिन्‍्हों में से एक प्रधान चिन्ह जिह।| के आकार 
का बढ़ा धोना है | इस चिन्ह की भोर बहुत कम 
ध्यान दिया जाता है। ग्रीन ने अत्यधिक कष्टप्रद 
अजीण के रोगी देखे हैं जहां कि जिह्ना के मोटे 
होने के लिधघाय ओर कोई चिन्ह नहों मिला। 
ज़िहा रड़, नमी और खच्छता में पूण होती हे 
उस में कोई कप्ती नहीं होती | बड़े आएचय फी बात 
है कि इन हालतों में ज्िह्ला को कम्मी फे साथ 
अज़ीर्ण में भो कमी भाजाती है | जो जिहा मेली : 
और चिपच्िपी होती है जिख से प्रतीत होता 
है कि आमाशय में क्षोम विद्यमान हे । 


ज्ञिहा परीक्षा करते समय 'जिह मेली है वा 
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नहों' षेघल इतना ही प्राय! देखा जाता है। इतने 
से ही समझ लिया जाता है कि पुरातन अज्ञीण है 
या नहीं । चंंकि इतना फाम बड़ा आसान हद 
अत; अधिक कष्ट कर ने का प्रयक्ष नहों किया जाता 
परन्तु केचल इतना हो कार्य पयोप्त नहों है | जिह्/ 
ध्यत है, खच्छ है, लाल है, फूली हुई है इत्या'द्‌ 
को ज्ञान कर रोग के स्वरूप का निश्चय करना कुछ 
आसान नहीं है बहुत कठिन काम है | जिह्ठा मेली 
देख कर अजीण कहदेना यह बहुत आसान है । 
मसूद और दांतों से भी अन्नी्ण के चिन्‍्द 
मालूम देते हैं । जो से च्मिक कछा आमाशय को 
ढकती है घही जिद्डा को ढकती है, और घट्दी मसूढों 
पर भी जाती हूं फिर दांतों के पाश्णों के साथ २ 
नीचे जड़ तक उतर ज्ञांती दे। वहां प्रत्येक दांत 
की जड़ के साथ लसदार होकर भागे केन्द्र में पहुँ- 
वती है। इस प्रक्रिया से बडी भासानो से समभ में 
आज्ञाता है कि मसूढ़ों में ठालपना, फ़ूलनां, दृवं, 
पिलूपिलापन, रक्त स्लाव और दुर्गन्‍्ध किस प्रकोर 
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ओर क्यों उत्पन्न होते हैं। ये चिन्ह जो उत्पन्न 
होते हैं थे प्रायः अज्नी्ण के रूप हैं, यह भज्ीर्ण 
विशेषतः ुष्मिक होता है। 
चालिक अजीण में मसढों का पोषण बन्द 
हो आता है। मसूढ़े खुकड़ जाने हैं और दालों 
को जड्डे' नंगी हा जातो हैं। यह समभना कठिन 
नहीं है कि सडे ध्यक कछा के इतने अधिक फेंछे 
होने के कारण अजञ्जीण होने से किस प्रकार दन्त 
पीड़ा, दन्‍्त पात भर दल्तश्रंशा हो जाते है।इस 
के अतिरित्त दिमागा से जो घातमाड़ी आमाशय 
तक जाती है उस में से गले से नीचे जाते हुए 
अनेक शाखाय फूटती हैं, जो शाखा जबड़ें की जाती 
है उस में से प्रत्येक दांत फे लिये एक शाखा निक- 
लछती है। यह देखना आसान है कि किस प्रकार 
जल का पक घुंट अस्लीय ह्व को हलका कर के 
या भामाशय में शोथ के बढ़ते हुए फार्य को शान्त 
कर के प्रायः तस्क्षण दांत फे फोप फो भी शान्त 
कर देता है ज्ञिस में शायद्‌ दन्‍्त पास का कोई 
( ५४७ ) 


जअछ-चिकित्सा 


भी चिन्ह नहीं पाया ज्ञा सके जिस से दर्द की 
सम्भावना हो । बरफ डाले हुए जल को निगलने के 
आनन्ददायक कार्य को करते हुए जब वह दांतों को 
लगता हुआ जाता है तो उस कारण बहुत से दांत 
निकाले जा चुके हैं ओर वर्षों तक के लिये आराम 
देदिया गया है | 

उस द्वालत में जबकि भनन्‍्दर को एशलेष्मिक 
कला रुक जाती है और बाहिर की स्झछुष्मिक कला 
या ह्वचा होंठों पर चढ़ी रहतो है तब प्रायः सर्वदा 
उसका 5नाने वाले स्पशञ्जोय तन्तुजाल में रक्त का 
संचय द्वोजाता है। यह आग के समान लाल 
रूपञ्जी होठ नथीन ७ प्मिक रोग में या बातिक 
अज्ञीण में दोज्ञाता है, इसके साथ मसढ़े भी लाल 
ओर स्पश्ञो होजाते हैं ।कभी२ इस को ढकने बाली 
भिल्लोी त्वग्वा का रूप घारण कर लेती दे और 
अऊच्मा को परे बाहिर हटा देती है ओ हवा में 
ज्ञम जाती ' है और होठों पर सूखी पपड़ियों का 
रूप घांरण करलेती है। परन्त जब अजीर्ण रोग 
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बहुत देर का होचुका हो और ग्रहणी या यकृत की 
रचना को भी आंक्रान्त करचुका हो तब हम देखते 
हैं कि होठ शरू २में लाल ओर सफेद होजाते हैं 
ओर जब रोग बढ़ता है तो होठ थविशेषतया नीचे 
का होठ सफेद दोजाता है और सफेद होते हुए मो 
जैसा भौर कठोर हो ज्ञाता है। शराब खोरों के 
होटों की ऐसी ही हालत द्वोती है ओर बतलादेती 
हे, कि रोग का कोई इलाज़ नहीं है । 


गले के पृष्ठ से आगे बढ़ती हुई हऊ व्मिक करा 
नथनों को और चहां से अश्षमार्ग के द्वारा आंखों 
को, पलकों को ढकती है और अश्विगोलक को वहां 
तक आवृत करती है जहां तक आंख की सफेदोी 
विद्यमान है। अरतएणव बहुत से अजीर्ण रोगियों 
की आंखें प्रायः दुःखने आजाया करती हैं, इसी 
लिये पलक भारी, भरी हुई, मोटी, अन्दर से छाल 
ओर बहिर से काली होती हैं, भोर इसी लिये 
पलकों के बालों की जड़ों में चततेमान अ्न्थियों में 
शोथ उत्पन्न होजाती है चहां स्राव अढ्य गाढ़ा 
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आर चिपकने चाला होज्ञाता हे | ज़ब कि पलकों 
का भन्तः पाश्ये भौर आंखों क्री सफेदी ये दोनों पृष्ठ 
पक दूसरे पर काय करते हैं तब उन की रक्तपूर्णता 
की अधस्था में बहुत दर्द हुआ करती है, अश्र प्रवाह 
आरम्प हो जाता है, इस सब को मिला कर 
एक नाम डुबलनक्ष्‌ ( ५०७) ०४८४ ) दिया जाता 
है । यह चिरस्थाई अजोण का एक असाधारण 
च्ह्रिहे। 

नथरनों में खुजली, शुष्कता, अत्यधिक स्त्राष, 
गन्ध का अनियमित अलुभवव ये सब अज्ञीण के 
चिह्न हैं। ये सब चिह् आमाशय से आरम्भ हुई 
अषप्मिक कला के नथनों तक पहुँचने पर आश्रित 
हैं । जब नथनों में घतमान उठ छ्मिक कला रक्त से 
भरी होती है और मोटी हो जाती है तथ् इसमें 
फैली हुई घात नाड़ियों पर दबाव पड़ने से उनका 
काय॑ रुक जाता है भोर गन्ध ज्ञान को हीनता 
यह अज्ी्ण का चिह्न उत्पन्न होता हे। मिली के 
उसी सम्बन्ध के कारण अज्ञीण के रोगियों को 
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सिर में ठण्ड लगज्ञाती है, अथात्‌ बाहर की ठण्ड 
के गोण परिणाम फे झूप में नथनों की मिलो में 
रक्त भर जाता है और नथने लाक दीचने 
लगते हैं | 

गले के पीछे से हे चिपक कला गिप४68८2]87 
(एप में से होती हुई आभ्पन्तरकर्ण में जाती 
हे । यहां जाकर कभी कभी इसका यह रूप नहों 
गहता जो आमाशय में रहता है | यहां आकर शुष्क 
हो सकती है। शुष्क हो जाय तो दाह युक्त दद 
होती है और श्रवणेन्द्रिय तीव हो जाती है। 
मिल्ली में रक्त भर सकता है, भिल्ली फूल सकती है 
ओर माग को रोक सक्कती हे, इस प्रकार पक 
प्रकार का बहिरापन उत्पन्न होजाता। अज्ीर्ण के 
गोगी प्रायः अनियम से सुनने की शिकायत किया 
करते हैं । 

अन्त को आमाशय को हझ व्मक कला सथनों 
के पीछे की सछिद्र अध्यियों ( 5])002ए 079०8 ) 
के ऊपर से गुज़रतो है भोर लछलाटास्थि की दोनों 
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हड़ियोँ को प्रथक्‌ करने घाले खोखले स्थान 
( #५०7७४७) &|7प78४ ) तक पहुँच कर उसे ढकलेती 
है | यह बह स्थान है जहां छ प्मिक शिरो बवेदना या 
पैत्तक शिरों बेदना हुआ करती है। भआामाशय की 
हम पिपिक कला में क्षोम होने से व व्मिक शिरों 
वेदना होती है ओर उसी के घिस्तार में आई हुई 
यकृत की हे व्मिक कला में क्षोंस दोने से पेत्तिऋ 
शिरो बेदना होती है । 


आंमाशय के अन्‍्तः पृष्ठ के विस्तार के सम्बन्ध 
में यहां तक अज्ञीण के लक्षण समझे जा सकते हैं। 
परन्तु स्झेप्मिक कला के घिस्तार के साथ साथ 
उन लक्षणों को निकालने में, पक क्षण भर के लिये 
भी यह नहीं भूलना चाहिये कि स्वस्थ या रोगी 
अथस्या में मिल्ली के भिन्न २ भागों में सम्बन्ध 
गेडः ग्लियोनिक यात संस्थान के अनुसार होने 
चाले डन भागों के पोपण पर निरभर है | चात 
संस्थाम की ये नाडियां ही हैं जो हमेशा चिक्रित्सक 
को शान चक्ष के सन्मुख रहनो चाहियें जब वह 
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ज़्ल-सिकित्सा 


उपयुक्त लक्षणों के ढ्वारा, पुरातन अजीर्ण के विकार 
का ख्याल करता हो । चिकित्सक जब ऐसा नहीं 
कर सकता सब वह परिभाषाओं की बुरी गलतियों 
में पडजाता है, कार्यों की भिन्न २ अवस्थाओं पर 
ध्यान देने की बजाय वह लिफ नामों से खेलता 
रहता है और पाचक अक्लों की टझष्प्रक कला की 
अनुभव शीलता को तो बिलकुल भूल ही जाता 
है| जहां तक मालूम है ऐली कोई भो मिली नहीं 
हे ज्ञिस़ में प्राण शक्ति को देने घाली करोड़ां बात 
नाडियाँ उसको सूक्ष्म रचना में विद्यमान न हों । 
न तो आंख से ऐसा एक आंसू करता है और 
नाहीं आमाशय को त्वचा से आश्चर्य जनक पाचक 
रसकी एक बूंद भरती हैं, जिसमें उन अडुगें को 
धाप्त होने चाली पोषक घातनाडियों का बलन 
लगा हो | 

आमाशय के गढ़े में विद्यमान गैडः ग्लियोनिक 
या पोषक बातनाडियों के उक्र के विषय में डा० 
गुलो को राय। 
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जझल-चिकित्स। 


मआामोशय के चारों मोर ओर पिशेपतया 
नीचे घना घखुमा हुआ पोषक वात नाडि जादू 
विद्यमान है | इससे शाखा प्रशाख्वा रूप में अनन्त 
नोडियां निकल कर आमाशय या इसकी र्छ प्मिक 
कला में जाती हैं | इन से अमाशय की अनुभचर 
ओर स्माधण शक्तियां बढ़ती हैं।इस माडिज्ञाल 
के साथ गुथी हुई वे नाडियां भी हैं जो मस्तिष्क 
और सख॒पुस्सा कारड से आती हैं। इन नाडियों 
का कार्य अड़ूगें के कार्यों का पारस्परिक सम्बन्ध 
कायम रखना ओर एक दूसरे के खुन्त्र दुःख को 
परछ्पर में पहुँचाना है। सम्बन्ध करने घाली इन 
नाडियों की संख्य। व्यक्ति व्यक्ति में बदलती है । 
वातिक अज्ञीण से थज्ञीर्ण के उन चिह्नों का 
अभिप्राय है जो क्ामाशय के चतुद्क्‌ खतमान 
ताडिज़ाल के क्षोभ को सूचित करते हैं। स्झेप्मिक 
अजीण से डन चिह्नों का अभिप्राय है ज्ञो आमाशय 
की स्लेष्मिक कला में विद्यमान हैं मानो जो कए 
का स्थान है | भज़ीणं के चिह्ों में यह भेद्‌ निर्चि- 
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जल-चखिकित्सा 





वाद सिद्ध है। इसो के कारण चिकित्सा और 
परिणाम में भेद पड़ज़ाता है । खिकार किसी अवसरूथा 
में तो नाडियों फे सूल में रहता है ओर छिपी 
अबषलल्‍ूथा में अन्तिम सिरों में रहता है, इसी को लेकर 
यह शीघ्र ही रूपाछ किया जासकता है कि दोनों 
प्रकार के अजोणों में से एक से दूसरा उत्पन्न हो 
जाता है और इतना तो अघश्य है कि सबंदा ही 
एक दुसरे से कुछ न कुछ असर लेता ही है, 
चातिक क्षोभ समय एाकर ह्छकष्मा की पृष्ठ 
को खराब कर डालता है और हर प्पिक 
धक्लीम जब बहुन बढ़ज़ावे तो बात नाडियों के 
सम्पूण चक्र ( स्‍05४08 ० 7०४९७ ) को ही 
आक्रान्त कर लेता है भोर दोनों प्रकार के क्षोभों 
के मेल से एक प्रकार का घातक अज्ञीण उत्पन्न 
हो जासा है । 

घासिक अज्ीण फे उदाहरण व्यापारिक लोगों 
में, विचारकों में और चिन्तित मनुष्यों में बहुत 
मिलते हैं | अंग्रेज़ समाज के अधिक्र लोग ऐसे ही 
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जल-चिकित्सा 


हैं | वातिक भजीणं के प्रयलित इलाज में भश्नि में 
इंधन डालने के समान आमाशय में बल्य ('०0) 
ओर चृष्य ( &0७:४४ए० ) ओऔषधियां सथा उत्ते- 
जक भोजम डालना है | तो भी इसना तो बिलकुल 
सत्य है कि रोगी को अधिक मज़बूत करने फे लिये 
प्रत्यक्ष तोर पर कमज़ोर करना चाहिये। भाप्राशय 
को वात नाडियो का क्षोभ, जो दिम!गा को खराब 
करता हैं और जो अब त॑ थ्॒ उत्ते जना तथा बनावटी 
शक्ति दे रहा है भौर पश्चात्‌ अडुनें में कम्पन 
उत्पन्न करता है, अवश्य कम किया जाना चाहिये, 
इतना जहाँ छुआ कि दिप्राग़ का पुराना क्षोभ दूर 
होजाता है भौर यह अपनी वाघ्तविक हालत में 
आज़ाता हे जेला कि घह पहिले कमज़ोर, शक्ति 
दीन तथा भड़ुगें की बहुत थोड़ी श क्त देने चाला था| 
जष्ण प्रसे क (।"07070 ६8॥0॥),भा द्र धर्न येएन, ओर 
भोजन से यह क्षो सम दूर किया जाता है। ये ही क्रियाएं 
दिमारा को पहिले कमज़ोर करने घाली प्रतीत होती 
थों परन्तु अब भल्तरड्ों को बाधा से छुड़ा देती है 
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और उन्हें अधिक शक्ति तथा झसघाथ्य के साथ कार्य 
करने के योग्य बनाती हैं | इसी लिये कहा था कि 
रोगो देखने में चाहे कमज़ोर लगे परन्तु पूर्ण मज़बूत 
हो जाता हे, क्यों कि वास्तविक बल अड्डे के सवा ल्थ्प 
में केचल घिद्ममान है | 

रूुणण नाछित्राल से भाक्राश्त आमाशय रूपी 
शत्र को जीनमे फे लिये छः मास पर्याप्त 
छोटा काल है, कल साधारणतया कई थधर्षों की 
अपेक्षा भी अधिक काल लैता है । इस बीमारी 
के उदाहरणों फे ऐसे लेखों से पाठकों की सावधान 
रहना चाहिये जिन से अच्छा होने का काल ५,६ 
सप्ताह दिया होता है। ऐसे उदाहरण न कभी 
हुए ओर नकभी होंगे। बेहदा लेखकों के इश्तिहारों 
ओर पेम्पडेट्ल फे सिवाय ये कहों नहों मिलते । 

आमाशयके गत में स्थित उस बड़े गेकुग्लयौनिक 
जाल की थे ही घात नाडियां, ज्ञी आमाशय 
को शक्ति देती हैं शाखाओं के द्वारा यक्ृत्‌ को भी 
शक्ति देती हैं। और वही ज्छ षप्मिक कला, जो 
आमाशय को ढकतीदहे, प्रहणी को ढकने के लिये भी 
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जाती है और घहा से संयुक्त पिक्त प्रणाली के द्वारा 
जिगर में चतमान इस की अस॑ख्य शाख्त्रा्भों में 
से प्रत्येक को ढकने फे लिये जाती है ओर अन्त 
सें भनत्त भागों में घिसक्त होकर उन सूच्मतम 
बिस्दुओं में समाप्त होती है जहां पेचिक साथ 
फा बडाभारी कारखाना चल रहा है। इसी लिये 
जिगर में भोर अमाशय में दो प्रकार के विकार हम 
देखते हैं, इन में एक बिक्त घात नाड़ियों पर 
थाश्रित हैं भोर दूसरे हछ पच्मिक च्तो भ पर अतलस्वित 
है | प्रहणी के सम्पन्ध में इस के घातिक धिकारों 
को इस के ख्ऊँष्मिक शोथ से पृथक्‌ निश्चय 
करने का हमारे पाल कोई साथन नहों है, ज्ञो कि 
पचन संस्थान फे घातक ओर हटाने योग्य बड़े रोगों 
में से एक है। तो भी चूंकि ग्रहणी शोथ यक्ृत्‌ 
के विकार से पृथक्‌ सत्ता नहीं रखती है, अतः इस 
फे उन असिरिक्त चिन्‍्हों को कहता हुआ जो बिकूर, 
यकृत के साथ रहते हैं भर यकृत के वे चिन्द्र ज। 
ध्रहणी शोथ के बिना भी रहते हैं डन को कहद्दतां 
हुआ दोनों के विषय में एक दम कथन करता हूँ। 
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शरीर में जिगर और दिमारा का गहरा सम्षन्ध 
है| यह कहा जा घुका है कि क्रोध आदि तीख 
वुचियां पेलिक भाक्रमण का उभयनिष्ठ कारण हैं। 
जैसे अति व्यायाम करके किसी पुरुष को भोर 
जछदी डउच्चेज्ित हो जाने घाले पुरुष को मस्तिष्क 
से कार्य नहीं करना चहिये, मरे! दी पुरातन पेत्तिक 
बिकार में भी मस्तिष्क का कार्य छोड देना चाहिये। 

जलचिकित्सा सम्बन्धी प्रक्रियाये 

रोगों को दूर करने के लिये जल की प्रयोग 
घिथधियों को हो जलचिकित्सा सम्बन्धों प्रक्रिया 
कहते हैं । इसमें जल को पीना तथा रसतान करना 
लिया जाता है। साधारण जल या किन्‍्हों द्रव्यों 
से मिश्रित जल सथ तरह का इसमें अभीष्ठ है। 
ज़छ का प्रयोग भिन्न २ ताप मानों पर किया जाता 
है । जऊर का पीना ज्ञीवम के लिये अत्यावश्यक् 
है | शरीर में ५६ प्र० श० मात्रा ज़ल को हे | शरीर 
में से श्वास और झआवों फे द्वारा निरन्तर जल का 
क्षय हो रहा दे। धात्वन्तर परिणाम और धिकछूत॑ 
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अजल-चि कित्सा 


पदार्थ का बहिष्कार जल पर ही आश्रित है। 
कक्षा या गुदा में लेने से ठण्डा पानी, कुछ समय 
के लिये तापमान कों कम कर देता है, नाड़ी की 
गति मन्द्‌ करता हे ओर तनाव को बढ़ा देता है । 
इसकी जितनी अधिक राशी जितनी शीघ्रता से 


ली जाये उतना ही शीघ्र फल होता है | टण्डे जल 
के द्वारा आमाशय में चतमान चागस नये को 
अन्तिम शाखाओं की उत्तेज़ना से और वबासो 
मोटर केन्‍्द्रीं की उत्तेज़न। से नाड़ी गति में फके 
पड़ा करता ह | गर्म पानी से तनाव कम हो जाता 
हे, नाड़ी की गति बढ़ जाती है, कारण यह समझा 
जाता है कि नाडिकेन्द्रों में शक्ति मन्द पड़ 
जाति है । 

अधिक गम पानी ( ११० अंश स॑ ११५ अंश 
फा० ) चही प्रभाव उत्पन्न करता प्रतीत होता है 
जो ठण्डा पानी नाड़ीगति और तनाव पर 
करता है | किन्तु शरीर के सामान्य ताप मान 
को थोड़ा बढ़ा देता है । 

[ २६० ] 


अल-खिकित्सा 


गर्म पानी से आमाशय अधिक काम कर सकता 
है ओरलारा शरीर साधारणतया चुछ जाता हे। 
गर्म पानी, ठण्ड पानी की थपेक्षा शीघ्र ध्याप्त होता 
है । यह तापमान कम कर के या शरीर को पुनः 
गर्म करने के लिये जीघन शक्ति का प्रयोग करके 
हानि नहों पहुंचाता | 

ठण्डे जल के पोने से भोज्न प्रणाली का नीचे 
का भाग कभी २ उत्तेजित होता है। कई अशक्त 
जिन को पाचन शक्ति कमज़ोर थी भोजन के साथ 
या भोजन के एक दम्र बाद गरम जल फे पोने से 
अनुभव करते हैं कि यह ठरणडे ज़रू की अपेक्षा 
कम हानि पहुंचाता है । 

शरीर को धोने के लिये, जीण तन्तुओं 
की निकालने के लिये ओर विभिन्न विर्षो को 
बाहिर करने फे लिये प्रातः ज़लू पोना चाहिये 
उस के बाद सब से उत्तम समय ध_्षथ्याह्द या रात्रि 
भोज्ञन से १ घश्टा पूथ है। सन्धि शोथ के रोगियों 
को १ गिलास गम जल सोते हुए पीना चाहिये। 
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जल की मात्रा नियत नहीं है। स्लियों को, 
ज्ञिम को द्वव पदांर्थ लेने की कम भादत है, ४ से 
६ भौनन्‍स तक पानी लेना चाहिये। जिन रोगियों 
का पाचक रस काम नहीं करता उन्हें भी प्रारम्भ 
में थोडी मात्रा पीनो चाहिये। और रोगियाँ को 
विशेषसया सन्धि शोथ वालों को प्रति दिन बह्रुत 
सबेरे १ पाइनट गर्म जल पीना चाहिये । पानो पीने 
में १० से १५ मिनिट तक लगाने चाहिये .। 
गर्म जल पीने से कई बार विवरमिषा ( मतलो ) 
हो जाती है। इस का उपाय पानी को अधिक 
गरम करना है, या प्रति पाइन्ट जल में ताज़े निम्यू 
के आध छटाॉंक रस को मिला कर पीना है । इस 
के मिलाने से सन्धि शोथ और भ्रज्जीणं के 
रोगियों को चिशेष लाभ होता है। नवीन भन्धेषणों 
से ज्ञात हुुभा है कि इस से अ्रहणी सम्बन्धी सड्डांद 
ओर धथिपों का बनना रुक जाता दे । 

यह कहां जाता है कि जल की अधिक मात्रा 
पीने से रक्त अधिक पतला! हो जाता है, परल्तु 

| २६२ | 
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विशेषज्ञों का अनुभव ऐसा नहीं दे । अनुभव से 
पता लगता है कि इस का अधिक भाग गुर्दों से 
निकल जाता है ओर शेष भाग तन्तुभों के द्वयों 
को पतला करता है । तथापि यह सम्भव है 
कि विशेष निबल पाचन शक्ति घाले रोगियों 
में द्रव उतनी शंघरता से बादिर नहीं निकलता 
जितनी शीघ्रता से निकलना चाहिये, इस से 
खराब हालत अधिक बढ़ सकती हे। जल पीने 
से सूत्र बढ़ ज्ञाता है, यूरिया छोराइडज़, और 
फ़ौहफ़ेट्ल अधिक भाने रगते दें, छाला स्थाव, 
पेंक्रगयाटिकरख ख्ाघ भोर पिस ख्राध बढ़ 
जाते हैं । 

स्नान 

स्रान के प्रभाव-&६ से ११५०अंश तक के गर्म जल 

में स्नान से रक्त का बहाघ त्वचा की भोर हो जाता 
है, नाडी तीच हो जाती है, श्वासभोी तोच हो 
ज्ञाता है, त्वचा छार धो जाती और पसोनोा 
बने लगता दै। 
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८७”? से &४० तक का जरू साधारण जल 
( |0])7व ७४॥॥। ) कहकवाता हे | शुरू २ में बाह्य- 
तापमाम को कम करता है ओर वात संस्थान को 
तथा रक्त संयार को उत्तेज्ञित नहीं करता दे । 

७५० से ६० अंश तक का जल ठण्डी जल 
( ८0०ंत ४७४ ) कहलाता है प्रारम्भ में त्वव्ा 
के ताप मान को कम करता हे | सूद्म रक्त नाडियों 
में संकोच अधिक उत्पन्न करता है। केन्द्रीय वात 
नाड़ी संस्थान में त्वचा में घतमान उस की 
शाखत्राओं द्वारा, क्रिया उत्पन्न कर ता है। उसके बाद 
प्रतिक्रिया प्रारम्भ होती है और तापमान बढ़ जाता 
है। वात नाडियां उत्तेज्ञित हो जाती हैं | इनखातनों 
का असर सनानके काल पर आदित हे | भौसतन 
काऊ--उप्णजल स्तान ८ से १० मिनिट तक। 

साधारण ज्ञल स्नान १० से ६० मिनिट । 


शीत जल स्नान ३ से १० मिनिठ | 
उप्ण या शीत स्ान अधिक काल तक करने 


से तबियत गिरी हुई स्री म,ल्म द्वोती है। 
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चिकित्सा में जल के प्रयोग तथा जल स्वान$--- 


ताप सम्बन्धी ओर क्रिया सम्बन्धी ज्ञो उपाय 


सारे शरोर को या उस के थड्ं को उत्तेजित 
करते हैं वे जल चिकित्सा सम्बन्धी स्नान कदलाते 


हें । 


ल्‍्ख्दट 


इन के असर६:--- 
तापमान को बढ़ाना या घटाना । 


त्वचा सम्बन्धी रक्तवाहिनियों में, छुष्मिऋ 
ध्थानों में, आऊेष्मवाहिनियों में गति बढ़ाना भौर 
चिर्णे को निकालना । 


ओपज्न की छिया को अधिक समर्थ करना । 


रक्त वाहिनियों ओर चात नाड़ियों को र्फूति 
देना | इन प्रभावों के लिये निम्न उपाय बत 
जाते हैं:-- 
बोछाड़ स्नान ( 5॥0ए2८- 9७0) ) | तपमान 
७५० या ६० से १०० अंश तक | समय १ से २ 
मिनिट तक । 
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[सूची स्नान ( ९०९०७ 780 ) । दो दिगनत 


|| 


मक॑ ९ 


सम नंलों से, जो कई लम्ब रूप नलों से जुड़े 
होते हैं, यह सवान किया जाता है। इन लम्ब 
रूप नक्तों में १३ इश्व के फासलों पर कई 
छोटे २ छेद होते हैं । ज्ञिन के कारण सारे 
शरीर पर पानी की कई तेज धाराय इकट्टी 
गिरतो हैं। 

तापम न १०० से ६० अंश | समय १५ से ३ 
मिनिट तक । 

नलिका स्लान ( )0700॥68 ) 


( क ) ऊपर चढ़ता हुआ ( ॥8४००॥१गए ) | 


रोगी एक टड्ढडी जैसी कुर्सी में बैठ जाता 


है। पानी ऊबर की तरफ हु दथ्च टूटी चाली 
नली से छोड़ा जाता हे | यह पानी गुद ध्रदेश 


पर नीचे से गेरा. पक्लाता हे जो गुदा में भी 


चला जाता है। तापमान ७०, ६० अश से 


१०० तक। समय ३ से २ मिनिट तक | 
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( स्वर) उत्रता हुआ ( )08200707082 ) । १३ 
इस के नल से ऊपर से पानी की धांरा गेरी 
ज्ञाती है रोगी इसके नीचे बेठता है | थोडा २ 
आगे पीछे होता रहता है, जिससे पीठ और 
छातो पर पानी गिरता है। तापप्तान और 
समय ऊपर के समान । 


( ग ) मेरु स्नान ( 577०»! ) | ९१३ इशच्च के 
नल से पानी को धार मेरु के ऊपर ओर नीचे 
गेरते हैं । तापमान ओर समय ऊदथपर के 
समान | 

(घ ) टकोर ( 770/०८४४०॥ ) । बारी २से 
१०० ओर ६० अंश की पानो की धारायें मेरु 
पर गेरते हैं। प्रति मिमिट ६ घार बदलते हैं। 
समय २ से २ मिनिट तऋ | द 


(7 ) मालिश सहित उदष्ण स्नान ( 275- 

0०7०४७ ) रोगी एक छोटी पीठ बाली छूकडी 

की कुर्सो पर बैठता हे । पैर गम पानी में 
[ २६७ '] 
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रखता है | पीठ ओर कन्धों पर &८ भश का 
स्थिर छिड़काव किया जाता है। इसो बीच में 
पक आदमी चमड़े या रबड के नरू से पानी 
की धार जढदी २ पीठ और छाती पर बदलता 
जाता है, दूसरा मालिश करता ज़ाता हे। 
सनान के अन्त में रोगी कमरे में एक छोहे के 
छड़ को पकड़ कर खड़ा द्ोज्ञाता हे, ओर 
जल को तीच्‌ धारा श्लेष्मवाहिनियों को 
दिशा में शरोर पर गेरो ज्ञातो है | 


(थे) खनिज्ञ जलों की पिनचकारी ( पातेए- 
४४४५७), (00०॥० )। गोगी स्थान पात्र में बेठ 
जाता है। पात्र में | इश्च टूटी चाला नल लूगा 
रहता है | दबाव से &६ से १००अ'श तक का 
खनिज्ञ जल रोगी के रुग्ण अंगाँ पर डाल॥ 
जाता है। टूठी और अंग के बीच प्रें लगे हुए 
धक थैली में से बहते जल के दबाव से वबातर 
को मात्रा जानी ज्ञातो है । 
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]ए बेएन ( ।?80]78 ) | 


( के ) उष्ण--व्यापी और रूथानिक | एक 
मोटा कम्बल बोतत्ू की शकल में लपेट लिया 
जाता है। खोलता पानी दोनों प्रान्तों से 
बारी २ से डाला जाता है। यह एक बड़े गर्म 
तोलिये से ढका रहता है | तोौलिये के बाहिर 
सील पेदा होतो है । फिर चारपाई पर बिछे 
हुए दो खूलखे कम्बलों पर यह फेला दिया 
जाता है। रोगी को कपड़े उतार कर गीले 
कम्बल पर रख दिया ज़ातां है ओर शीघ्रता 
से गोले तथा सूखे कम्बल उस पर लपेट दिये 
जाते हैं। गर्म पानी के कनस्तर पाश्यों और 
पाँच को तरफ रख दिये जाते हैं। सिर पर 
टण्डे पानी का कपड़ा रखखाजाता है । कम्बलों 
से गर्मी निकल न जावे इस ख्याल से यह काय 
बड़ी फुर्ती ले किया ज्ञाता है। इसका समय 
३० से ६० मिनिट हे | 
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(सत्र) शीत--दो बड़े और मोटे तोलिये 
साधारण या ठंडे जल में निनोड लिये जाते 
हैं। रोगी पक पर लेट जाता है और दूखरा 
उसे उड़ा दिया जाता है| ऊपर से एक्र कम्बल 
धीरे से उस पर फेला दिया जाता है। प्रति 
१०, १५ मिनिट के पश्चात्‌ ऊपर का तोलिया 
उसी प्रकार किसी दूसरे तोलिये से बदल 
दिया ज्ञाता है । यदि आवश्यक हो तो नीचे 
का तोलिया एक घंटे के पश्चात्‌ बदल सकते 
हैं । इसको समय आध घरटे से २ घणटे 
. तक है। 
(गे) राई--गर्म पानी में राई का न्यूणं डाल 
कर भमरहम तय्यार करो । मलमल के एऋ 
टुकड़े पर इसे फेलाओ | उस पर मलमछर का 
एक ओर कपड़ा बिछा दो | फिर पीड़ित 
स्थान पर उसे लगा दो। ऊपर से फलछालेन 
को पट्टी लपेट दो | दसका समय १० से २० 
मिमिट सक है | 
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(घ ) पद्टी--उष्ण या शीत | एक मोटा कपड़ा 
गर्म या ठंडे पानी में निचोड़ो, और पीड़ित अड्ू 
पर लूपेट दो । फिर इस पर फलालैन लपेट दो । 
उसके ऊपर मोमजामा लपेटो | इस का समय 
२० से ३० मिनिट है। 
गर्म धायु का प्रयो ग:-- 
( के ) टकिश स्लान--यह इतना सरल है कि 
इसके सणन को आवश्यकता नहीं है । तापमान 
११५ अभंश से २०० तक | समय २० से ६० 
मिनिट । 
( ख ) गर्म खायु का सन्दूक--हसमें रोगी इस 
प्रकार बेठता है कि उस का सिर याहिर 
निकला रहता है | पांच गर्म पामो में रहते हैं । 
ठंडे पानी में सीगा कपड़ा सिर पर बंधारहता 
है । तापमान १०८ से १२० अंश तक । समय 
८ से १२ मिनिट | 
(ग) रोगी को बिस्तर पर ही उष्ण यायु 
स्नान कराते हुए उसे एक ज्ञाली दार सनन्‍्दूक 
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[| 


से ढक दिया जाता है | लेम्प चारपाई के 

बाहिर रहता है | धातु की एक नली ले ग्मों 

अन्द्र पहुँवाई जाती है । समय १५ मिनिट से 

२ घंटे या इससे भो अधिक । 

( घ ) डष्ण शुष्क वायु के रूथानिक प्रयोग-- 

पूर्व चर्णित सन्दुक में केवल हाथ या पांच 

पहुँचाने के लिये छेद्‌ करो । 

ग्रेविल के अनुलार हाथ या पांव एक बेलना 

कार बतंन में रक्खे ज्ञाते हैं । बतन विद्यत्‌ से 

गर्म किया जाता है। तापमान १८० छे ७५०अंश 

तक । समय ३० से ८० मिनिट | 

वाष्प प्रयोग:--- 

( के ) रशियन स्तान--एक कमरे को याच्प के 

हारा ११० से १२० तक गम किया जाता 

हे । समय १० से २० मिनिट । 

( ख ) बाष्प का सनन्‍दुक--तापमान १०८ से 

१५०अश तक । समय ८ से १७ मिनिट । गदन 

या अ,धे शरोर तक के लिये दिया ज्ञाता है । 
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(ग ) स्थानिक वाष्पस्नान--एक सन्दूक में 

हाथों ओर पांचों को सूनान देने योग्य छिद्ग 

कर लिया जाता है | तापमान ११० से १२० 

तक | समय ५ मिनिट से २० मिनिट तक | 

इसी प्रकार अन्य रूतान निम्न लिफ्षित प्रकार 
से हैं | 

१. भीगा कपड़ा ओढ़ना--- 

एक चटाई या चार पाई पर दो तीन मोटे 
कपड़े यथा रज्ञाईयाँ बिछा कर उस पर दो मोटे 
फलालेन फे कम्बल बिछाए और इन सब के 
ऊपर एक कपड़ा भिगो कर ( यदि यह कपड़ा 
मोटा और सन का होतो अच्छा है ) जरा निचोड़ 
कर बिछा दें । फिर रोगी को कपड़े उतार कर 
उस पर घिस लिटा दे और यह कपड़ा भौर 
कस्यल उस पर लपेट दे'। सिर तकिये के 
सहारे ज़रा ऊंचा रहना चाहिए। ख्याल रहे 
कि मरोज़ के पाओं भी उख कपड़े से भली 
प्रकार ढक जाय | यदि शरीर के साथ पांच 
गरम न हों तो गरम पानी का एक बरतन 


[ २७३ | 
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भर कर पांचों के साथ रख देना चाहिए और 
यदि उस के सिर दद भी हो तो टंडे पातो की 
पद्दियां पेशानी ( माथे ) पर लगानी चाहिएँ । 
इस का साधारण समय ४० से ६० मिनट तक 
का है | इस के पश्चात्‌ जेला उचित हो 
डुबकी लगवाना, आधा स्नान कराना, गीले कपड़े 
यां तोलिये से शरीर मलना इत्यादि का प्रयोग 
करे | और जैसा बहुत लोंगों का विचार है इस 
गीले कपड़े से पसीना लेने का तात्पय नहों है 
यदि थोड़ा बहुत आ जाये, तो कोई डर नहीं, 
परस्तु इस का असल मतलब तो यह - है 
कि शरीर पर कुछ गरमी हो जाय जिस के 
लिए ३० मिनट या इस से भी कम समय पयोत्त 
होता है । और यदि शीघ्र गम न हो धीरे 
भीरे गर्म हो और कष्ट से गर्म द्वो तो एक घणटा 
समय भी थोड़ा है कभी २ तो गर्म पानी की 
खोतलें भी पहलुओं और पा्ों के पास रखनी 
पड़ती दे । ज़्ब बुखार को गर्मी को ठंडा करने 
को आश्रश्यकता हो तो भोढ़ने फे कपड़े में अधिक 
[ २७४ ] 
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पानी रहने देदा साहिए | शरोर यदि यहुत 
गर्म हो तो दो भीगे हुए कपड़े भोढ़ने चाहिए । 
पुरानी बीमारिओं में जब खन को स्थया 
की ओर लाने की आवश्यकता हो तो इस कपड़े 
को बिलकुल निचोड़ कर रोगी फे ऊपर डाल 
दें, उस के ऊपर भौर घाुत से कम्बल ओर 
रज़ाइयां डालदे । 
२. मध्य माग पर भीगां कपड़ा ओदना 
यह रूनान बिलकुल उसी तरह होता हे जैसे 
पहला, भेद केवल इतना है कि इस में गीला कपड़ा 
शरीर के मध्यभाग पर ही लपेटा जाता है। यह 
रूनौग केबल उन कमज़ोर रोगियों के लिए हे 
जो पदले को न सहार सके। 
३. पेड़ स्नान 
एक गोल या चौकोर टब या होज़ इस के 
लिए भच्छा होता है, यदि किसी और प्रकार का 
भी हो तो कोई हानि नहीं । परन्तु इतना अधश्य 
हो कि रोगी उस में आराम से टांगे फैला कर 
[५७५ ] 
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बेठ सके इस टब में इस कदर पानी होना चाहिए 
कि रोगी की नाभी तक आ सके | जब रोगी 
इस टब में वेठा हुआ हो तो अपने हाथ से शरोर 
के उन भागों को जो पानी में डबे हुए हैं मे और 
एक सेवक शरीर के ऊपर के भागों को मलता रहे । 
४. कटि स्नान 
इस के लिए कोई छोटे किनारों वाला टब 
पर्याप्त हे। यद्दि इस टब का पीठ बाला किनारा 
सीधा भौर भूमि से ज्ञार पांच इश्च उठा हुआ 
हो तो और भी अच्छा है । इस टब में पानी 
उतना होना चाहिए जितना कि पेट के निचले 
हिस्से ओर कूहलों सक आलक्रे | रोगी को इस टब 
में बैठा कर कम्बल ओढ़ादे और अपने हाथों से 
मलो-- समय २ से १० मिनिट | 
४, पाद स्नान 
इस के छिए तो कोई छोटा बतंन या एक 
बाठ्टी पर्याप्त है | इस बतंन में पानी इतना होना 
चाहिए कि पांव फे गिद्न तक डूब जायें परन्तु 
[ २७६ | 
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बहुत रोगी या दुर्बल मनुष्य के लिए पानी आधे इ्श् 
से ठेफर एक इञ्ष॒ तक डालना च.द्िए। रोगो को 
चाहिए कि उतना समय पाबों को हिलाता रहे। 
गर्मी के दिनों में तालाब या नहर में फिर कर 
स्ान करना साहिए । 


६ पाद शीतोष्ण स्नान 
एक पात्र में ऐसा गर्म पानी डालें जिस का 
पांच सहार सके, फिर पांशों को उल में ५ या 
१० मिनिट तक डाल रखें | फिर इस में से निकाल 
कर पाओं फो सरद पानो में डाल दें और फिर 
पोछ कर खुखा दें । 


७ गीले कपड़े के ऊपर से शरीर मलना 
इस काम के लिए एक इतने गं।ले कपड़ का 
प्रयोग करना चाहिए कि उस हे पानी टपकता हो । 
रोगी टब में खड़ा रहे उसे शरीर पर ग्रीवा से 
लेकर नीये तक कपड़ा भोढ़ा दें । एक नौकर पीठ 
की भोर से मले और रोगी अपने भाप सामने से। 
[२७७५ ] 
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८. लोट से स्नान 
यह केबछ एक लोटे से छाती और कंधों पर 
पानो डालना हे। 
, बार स्नान 
रोगी की एक टब या होज़ में बिठटा कर ऊंचाई 
से एक पात्र हारा धार बांध कर उस के शगेर 
पर ज़ऊर डालते हैं । 
१०. स्पन्न या तालिया स्नान 
यह इस प्रकार किया जाता है कि किसी मांटे 
फोटे भीोगें हुण तोलिए या स्पंज्ञ से शरीरकों 
मब्ते हैं ओर फिर सूती चादर या तौलिए से 
शरीर को पोंछु देते हैं। हे 
११, छिद़काव स्नान 
यह इस प्रकार करवाते हैं कि रोगी के बिस्तर 
पर एक रबड़ को चद्दर बिछा कर रोगी को उछ 
पर लिटा देते हैं और फिर किसी पात्र से उस के 
शरीर पर पानी छिड़कते हैं। 
[ २9८ ] 
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१२. गीता स्नान 
यह स्तान बहुन कम करवाया ज्ञाता है। यदि 
बाई इस का प्रवस्ध कर से तो बदुत छाभदायक 
है । इस के छिए एक इसलना बड़ा हीज़ चाहिए 
कि जिस में मनुष्य सम्पूर्ण रूप से ड़ब सकता हो । 
एक बड़े पीपे को बीच में से करवा कर बराबर दो 
भाग करवा ७ | इन में से एक में पानी भरवा कर 
चेट जाने से अच्छा गोता छग सकता है । 
१३. टपका स्नान 
यह सनान निम्न प्रकार होता है। एक बतंन 
जिस में टुंटी रूगी हुई हो टंडा पानी भर लें 
उस टुंटी के आगे कोई ऐसी चीज़ लगाएं 
कि पानो को बूंद उल से टपके । यह रूनान खुस्त 
पद्ठटों को बीमारी या कूले इल्यादि की अचस्था में 
करवाया जाता है। इस प्रकार पानी डाल कर 
शरीर कोलब ज़ोर से मलना चाहिए । 
१ ४.पसीन का स्नान 
इस के लिए सिवाय एक गीले कपड़े के भन्य 
[ २७६ ] 
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सब कुछ उसी प्रकार हे जेसां कि पहले खान मैं 
लिखा गया है| दस प्रकार लपेटने से कई रोगियों 
को एक घर्टे से भी कम समय में पशलोना आज़ाता 
है और कईयों को बहुत देर में आता है ॥ 

सब प्रकार के सतानों में यह बड़ा फठिन सतान 
है। इस की आवश्यकता भी बहुत थोड़ी पड़ती 
है। वहुतसी अवस्थाओं में गम पानी अथवा पानी 
की भाप सें ही पसीना आ जाता है| 

१५. शिरः पृष्ठ स्नान 

रोगी एक बविस्तरे या चटाई पर लेटा रहताहँ। 
हस के कंधों के नोचे एक तकिया रखा 
जाता है ओर उस का सिर जरा लटक कर 
एक बतन में पड़ता है जिस में दो या 
तोन इख्च पानी पड़ा हुआ होता है | यह रूनान सिर 
आंखों और कानों की बीमारियों में बहुत लाभ 
दायक द्ोता है ओर कभी क्रमी २ स्नान के स्थान 
पर गंला कपड़ा या टोपी भी सिर पर पहना 
देते हैं । 

[ २८० ] 
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१६, शिरः पृष्ठ सेयन । 

रोगी को उलरटा लिरटा देना चाहिए | उस का 
मुंह नोचे की ओर रहे। नौकर उस के सिर को 
जो कि बिघ्तरे से भागे निकला हुआ हो सम्भौरू 
रखे | रोगी को श्रीवा पर एक कफम्बल या चद्ठर 
डाल दें ताऊि पानी शरीर या बिस्तरे पर न फेले । 
सिर के नीचे एक टय रख द ताकि यानी उस में 
पड्टे। फिर सिर के पिछले भाग और कनपटि पर 
कुछ मिनट तंक या उतनी देर तक पानी की अारा 
खराबर डालते रहें जितनी देर तक सिर खब टठंडान 
हो जाय । सरूत सिर ददू के लिए यह बहुत लाभ 
दायक दै। हैज़े के आरम्भ और गर्मी के बुखारात 
की आरमस्भिक अवघ्थर में भी लाभदायक हे। 
हिस्टीरिया-- पेरेलिसिज--- नकस्रीर--दिमाग 
की गर्मो--इत्यादि के लिए यह लाभदायहू सिद्ध 
हुआ हे । 

१७, बषों स्नान | 
इस के वर्णन की घिरोप आवश्यकता ,नहीं। 
[ २८१ | 
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इस को चिकित्सा में नहीं गिल्‍ा जाता फिर भी 
इस से रोगियों को आराम हो जाता है | ज्ञिन का 
खन सिर की ओर ज़्यादद चढ़ता हो उन को इल पानी 
की धारा अधिक देर तक सिर पर डालनी चाहिए। 
कमज़ोर मनुष्य को यह रूतान नहीं करना चादिए 
जब तक कि यह इस के योग्य न हो जाय । इसके 
पूर्व अपने पाओं को गर्म पानी में डाल 
रखना दुबवल मनुष्यों के लिए लाभदायक 
है | गम पानी में गिद्ले डुब जञायें। खड़ा होने से 
कमज़ोर आदर्मियों के लिए सिर पर इसकी धारा 
का सम्भालना तकलीफ का कारण नहीं हाता 

१८ नाक, मुख ओर आंखों का स्नान 

पानी धीरे से नाक के रास्ते ग्वींच कर मुग्व के 
रास्ते निक्राल देते हैं। मुंई में पानी डालते हैं । 
पानी के छोटे आंखों पर मारते हैं। सूत्तन और 
अन्य कई बीमारियों के लिए यह रूतान लाश 
दायक है।. ह क्‍ 

१६, बाजुओं ओर टांगों का स्नान 
किसी £ब में इतना पानी डाल कर ऊ# ये 
[ २८२ | 
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अंग उप में डूब सके, इन अंगों को उस में डाल 
रखें | यह रूतान बुखार पुराने फोड़ों और जोडों 
की सूजन के लिए अच्छा है । 
२०, बाष्प स्नान 
इस के लिए गम की हुई इंटे या पत्थर पानी 
में डाल कर वाष्प बनाते हैं। सतान इल प्रकार 
कराते हैं कि रोगी को एक चोकी पर बेठा देते 
हैं और ग्रीबा से लेकर नीचे तक एक कम्बल 
आओोढ़ा देते हैं ॥एफ छोटे टब या बाह्टी में एक 
सर भर पानी डाल कर रोगी की चौकी के नीचे 
रख देने हैं। गम की हुई इंट या पत्थर एक 
पक करके उस पानी में डालते रहते हैं ताकि उस 
पानी से घाष्य उठती रहे | एक विधि यह भी है 
झि एक पात्र में जिस में आधे इश्च को टूटी छगी 
हुई होती है उ्त के साथ दो या तीन जोड़ छगते 
हैं ।पात्र में पांच सेर पानी भर कर किसो चूल्हेया 
अंगीठी पर रख कर गर्म करते हैं ओर उसकी टूंटो 
के साथ यह जोड़ लगा देते हैं ताकि वाष्प उस चौ की 
[ २८३ ] 
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के नीचे जिस पर रोगी बैठा हुआ होता है पहुँच 
सके । यह वाष्प समय अनुसार अवसर पड़ने 
पर दृसतमोल की जाती है ओर दस मिनट 
से लेकर कभो २ आधे घन्टे तक भो इसका समय 
होता है । 
२१. वायु स्नान 
तमाम कपडे उत्तार कर पक दम ठंडी या 
सरद्‌ हवा के तेज्ञ फोंकों में चले आते हैं। यह कई 
अवस्थाओं में बहुत लाभदायक सिद्ध होता है । इस 
से किसी प्रकार को हानि नहों होती । परन्तु इस 
समय तापमान टोक होना चाहिए | रुधिर की गति 
को टीक रखने के लिए व्यायाम करसे रहना होता 
है। हाथ, कपड़े, तीलिये या नरम ब्रश से शरोर 
को मलते रहने से भी लाभ होगा । 
२२, ठडी पट्टियां 
ये कफ्डे की भीगी हुई पद्टियथां शरीर के 
कमज़ोर, जस्मी, दद करने दाले अंगों पर रूगाई 
जातो हैं। जब ये पद्टियां सूख जायें तो इन 
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को बदल डालते हैं।ओर हमेशा समभदार 
डाकुर अख्मों ओर सूजे हुए स्थानों पर पानी 
की पद्टियां लगवाते हैं | कभी कभी इन पद्टियों पर 
सूखा कपड़ा डारह देते हैं मौर कभी नहीं भी 
डालते । 
२३. भीगा कपर बंद 
तीन चार गज़ मोटा या गांहा कपड़ा इस 
काम के लिप उत्तम होता है | इस कपड़े का आधा 
भाग भिगो कर कमर के गिद नाभि तक नीचे 
यधते हैं और आधा ऊपर लपेट देते हैं| ज्यों ज्यों 
यह सूखता जाता है उसको भिगोते जाते हैं। 
अक्सर अजीण की अबस्था में इसका प्रयोग करते 
हैं। यदि इसकी आवश्यकता दीघ काल तक हो 
तो कुछ सप्ताह तक बंधवा कर फिर कुछ देर के 
लिए छोड़ देते हैं या प्रति दिन कुछ देर बंधा रहने 
के पश्चात्‌ खुलवा देते हैं ताकि त्वचा गलन जाय 
ओर उस अंग में सरदी न पड़ जाये। 


२४, सीना बन्द या सदरी 
इस को वास्कट की आकृति में अलसी के 
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मोटे कपड़े को बनाते हैं | यह गदन से लेफर पस- 
लियों के नीचे तक थाती है | इल को इतना गोला 
रखते हैं कि इस से पानी न टपके, फिर इस को 
गले में पहन कर इस के ऊार एक हृद ही फलालेन 
की वाहकट पहनते हैं । इल को प्रति दिन दो यो 
तीन वार बदलते हैं | विशेषतया इस को निमी निया, 
दमा, क्षय ओर खांसी इत्यादि रोगों के लिए 
बरतते हैं । 
२४. फोमेन्टेशन या टकोर 

इस को पट्ढां के नग्म करने के लिए दृस्तमात्ठ 
करते हैं। सिर दद इत्यादि में इस से आराम 
होता है । इस की विधि निम्न प्रकार है। किल्ली 
कपड़े को गर्म पानी में सिगो कर उन जगहों पर 
रखते हैं। परन्तु फठालेन के कपड़े को गम पानी 
से सिगो कर औए निच्नोड़ कर किसी दूसरे कपड़े 
या रूमाल में लपेट कर उच्च स्थान को भाप पहुं- 
चाने से भी विशेष छाभ होता है। ऐली टकोर 
साधारणतया ५ पमिनिट से लेऋर १५ मिनिट तक 
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करनी चाहिये। सख्त कब्ज़, हिस्टीरिया इत्यादि 
बीमारियों में लाभ होता है| 
२६. रफ्रीग्रेशन 

यह इस प्रकार बनाते हैं कि दो भाग नमक 
ओर एक भाग पिलली हुई बर्फ मिला कर गोला 
बनाते हैं ओर उसको एफ बारीक रूपाल में लपेट 
कर उच्च रथान पर जहां जलन या कष्ट हो लगाने 
हैं । यह उड्गलियोँ या हाथों ओर आंखों को पलकों 
की सू त्तन, सख्त जलन, फोड़ों, आंध्रे सिर की दर्द 
ओर गठिये की अवस्थाओं में लाभ पहुँवाती 
हे । 

२७. गीले कपडे का स्नान 

इस के लिए किसी सबक की आवश्यकता नहीं 
होती । विधि इस प्रकार है कि सोने बालछे काट की 
लरह का पक्र खुली आस्तीनों वाला लछिनन का 
कोट बनाते हैं। रोगी सोने से पूच उस को मभिगो 
कर पहन कर सो जाता है ओर फिए दूखरे कपड़े 
लपेट लेता है । 
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२८. पिचकारी 

यह स्नान गम या ठंडे पानी से किया जाता है । 
पहला तो दर्द को बन्द भौर अंत डियों को खाली करने 
के लिए होता है और दूसरां इस को बन्द्‌ और 
अंतडियों को बल देने के लिए करते हैं। पहले के 
लिए पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और 
दुलरे के लिए बहुत थोड़ा या इतना जिस को 
अन्तडियां सम्भाल सर्के | 


जल चिकित्सा सम्वन्धी सावधानता एं-- 


खांना खाते ही स्नान नहों करना चाहिए। 
स्नान उस समय करना चाहिए जिस समय 
मेदा खाली हो। यदि खाने के पश्चात्‌ ही रूनान 
करना हो तो कमर से कम तोन घरण्टों के 
पश्चात्‌ । बहुत गमी या बहुत पसीना 
ठंडे पानी से स्नान करने में बाधा नहीं 
डालता, परन्तु मसाम ( त्वचा के छिद्र ) बन्द नहीं 
होने चाहिएं । स्नान करने वाला रोगी थक्ता 
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हुआ न हो | ठंडे पानी से रूतान करने के लए 
शरीर में हल्की गरमी होनी चाहिए। रूतान के 
पम्चास्‌ व्यायाम करना चाहिए | खश्क पोशाक 
पहिने । आग तापना आवश्यकतानुसार होना 
चाहिए, फिर धीरे धोरे उस की गर्मी कम करते 
जायें | दुबंठ और रोगी मनुष्य को फब्वारे के नीचे 
भौर तालाब में गोता लगा कर स्नान नहीं करना 
चाहिए । जिन रोगियों का क्षय दूसरे अथवा 
तीसरे दर्ज में हो, जिन का खन सिर को कोर 
अधिक जोता हो, ज्ञिन के मेदे से खन मिकलता 
ही जिन की मंतड़ियां या रहम ( गर्भाशय ) अपने 
स्थान पर न हों, स्त्रियों को मासिकधर्म की झवस्था 
में, किसी कष्ट की अवस्था में, बुखार इत्यादि के हटने 
ही, किसी जोश को अवधश्था में, शराब के नहे 
की अवस्था में अथवा हैज़ा, डायबेटीज्ञ 
और सख्त फोड़ें की अवस्था में भी इन सरूनानों 
को नहीं करना चाहिए । यदि उक्त बोमारियों 
में से किली में शरीर पर बुखार को सी गर्मी दो 
[ २८६ ] 


झल-चिकित्सा 


तोगर् जल या स्पञ्ञ से स्नान करना चाहिए । 
घुखार के हटते दी गीला कपड़ा ओढ़ना बह्ु। 
हानिकारक है। रूनान कर ते ही खाना आरम्भ 
नहीं कर देना चाहिए । 
” तीर और पुरातन दोनों प्रकार के गोगों में 
जलचिकित्सा का उपयोग होता है । 
तीव्र रोग 
तीघध्र आमचात | गर्म कस्बल का वेप्टन बहुत 
ही उपयोगी है | आवश्यकता के अनुसार दिन में 
दो बार दिया जा सकता हे । 


आमवातिक तीव्र ज्वर 
इन रोगों में इतनी जददी म्त्य हो जाती है कि 
सीध बलशाली उपायों का प्रयोग करना पड़ता हैं । 
ए, छाा]0 87007. इस अवस्था में शीत 
'सुतान के तात्कालिक प्रयोग को अधिक महत्व 
देता है | उसका विश्वास हे कि इन रोगों में 
टयडे पानी का वेप्टन करने या रुपअञ्ज करने में 
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बरबाद्‌ किया हुआ समय घातक होता है । तीच 
आधयात मे ऊब कभी तापमान १०७५" हो जावे तो 
पंख आदमी रोसी की सावधानी से एक चादर में 
उठायें। अिनमें से चार काणों पर और पांचवां सिर 
का सहारा दें । एक रुतान पात्र चिस्‍्तर के पास ही 
रखना यादिये जिसमें ६२० का जरू १० इश्च से दो 
फीट तक गहरा हो | इस में टगडा! पानी या बरफ 
मिछा 4.र ७9२० तक ठण्डा करना चाहिये | जब 
तक्क रोगी का तापमान १००० से क्रम न होथे तब, 
तक उद्सी में लिटाना चाहिये। रूनान के समय 
दिए पर घबफ़ रखनी चाहिये | हृदय की हालत 
पर विशेष ध्यान देता चाहिये, क्योंकि इसी पर 
छनान का काछ निभर है। यह लगभग १० से 
१३ मिनिट तक होता है। रोगी को सावधानी 
से चद्दृर 


छू 
रंख दे । 


उठा कर बिस्तर पर गम ऋस्बल पर 
गें के सोचे गर्म पानी को बोतल हो, 
थोड़ी देश बाद चद्दर ओर कम्बल दोनों निकाले 
जा सकते हैं। ज़हि तापमान १०४० हो, र्तान 
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दुबारा करना चाहिये | ४. 8/70 80"078 
२७ धराटे में ८ चार तक रूतान कराते हुए देखा है। 
जिनके अन्त में रोगी अच्छा हो गया। 
आन्त्रिक ज्वर 
प्रामाणिक लेखकों की इस रोग में शीत 
हनान, शोत बेशन, शीत तोलिये, शीत रूपशञ्ञ के 
पारस्परिक लाभों के विपय में विभिन्न सम्मतयां 
हैं । किन्तु प्रायः सब ही इस बात में सहमत हैं 
कि इन तरीकों से लाभ बहुत द्वोता है । 
मियमित रूनान चिकित्सा के पोषक कहते 
हैं कि जब तापमान १०३० से ऊपर द्वो तब रोगो 
को ६०० जल के स्नानपात्र में डुबोना चाहिये। ज्ञल 
का तापमान ७०९ से ६०? तक ठण्डा करना 
चाहिये। रूनान का समय १० से २० मिनिट । 
रूनान की विधि पूथ निदिष्सट । इस चिकित्सा पर 
यह आश्षेप किया जाता हे कि इसे करने के 
लिए बहुत सावधानी तथा चातुय की आवश्यकता 
है | यथा ज्ञब भांतों में बिषचमता हो तब शन्र- 
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चित गति से बहुत हामि को सम्भावना है। 
अतः भिम्न उपायों के प्रयोग को अधिक पसन्द 
किया जाता है। 

शीत चेएन--पूव घर्णन के अनुसार इसका 


प्रयोग तापमान के १००० से कम होने तक करना 
साहिये। 


शीत तोलिये-- मोटे तौलिये २ फीट लम्बे 
एक फुट चोड़े साधारण पानी में निचोड कर 
छाती के ऊपर के सिरे से कोष्ठ के नीचले भाग 
तक लगाये जाते हैं। उनको फ़लालेन के टुकड़े से 
ढक देते हैं | कुछ २ मिनिर्टो बाद टठराड़े या बफ 
घाले पानी में निच्ोड़े तोलिये बदलने चाहिये । 
इसमें रोगी को गति देने की आधश्यकता नहीं है | 
निरन्तर इन्हें प्रयोग किया जा सकता है। 

शीत या बफ़ के पानी से रुपञ्ञ करना+-- 
स्पशञ्च. प्रति घएटा किया जासकता है। शरीर के 
विभिन्न भाग स्पञ्जञ करके ढक देते चाहिये. । रोग 
की पराक्राप्ठा की हालत में बर्फ का घेष्ठन करना 
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चाहिये, परन्तु साधारणतया यद्द ऊपर के प्रयोगों 
की अपेक्षा न अधिक सुगम है भर न अधिक 
उपयोगी है | शरीर पर ठण्ड के इन प्रयोगों में 
सिर को निरन्तर बफ की टांपी से या टण्डे पानी 
के थेले से ढक रखना चाहिये । 
सूकार्लटफ़ीवर--- यह रोग जब बाहर की ज़ोर 
से न फूटे किन्तु तापमान इतना ऊंचा हो कि 
रोगो को झुस्‍्यु का डर हो ती आमधघातिक तोव 
ज्यर की चिक्रिस्सा करनी चाहिये | रूनान एक 
मात्र उपाय है | ठण्ड देने वाले अन्य हलके उपाय 
लाभ कर नहों हदें । 
टाइफ्स फीवर 
इस में शीतबेष्टन डपयोगो है । 
निमोनिया 
निमोनिया भौर बच्चों के डब्बे ( ॥3॥0700 
7९प7070& ) के रोग में शीत तोलिये अत्यधिक 
उपयोगी हैं । जब कभी तापमान १०२ अंश से 
ऊपर हो तो छनका प्रयोग करना चाहिये | तरुण 
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मनष्यों में शीत का प्रयोग सावधानो से करना 
चाहिये। किन्तु जब कभी दृदय उद्चतापमान के 
फारण गिरता मालूम पड़े तब शीत चेए्न और 
शीत तौलिये प्रयोग करने चाहियें। रोग की परा- 
काएा को हालत में जब तापमान अत्युच्च हो तब 
बहुत सावधानी से शीत रूतान कराय | टण्डे जल 
को बस्ती कई बार देने से तापमान गिर जाता है । 
यूरीमिया 
गर्भ कम्बल वेप्टन, जैसा ऊपर वर्णन किया 
गया है, इल रोग में कभी २ उपयोगी है । किन्तु 
उत्तना डपयोगी नहों है जितना विस्तरे में उष्ण 
घायु का रुतान या घाष्प सतांत हैं। जब अन्य 
उपाय निष्फल हुए हैं तब कई वार इन का लाभ 
देखा गया है | बिशेषतया रूक्ालेंट फीचर के 
पश्चात्‌ होने वाले वृक्क शोथ और गम बेद्ना में इन 
का लाभ देखा गया है । 
क्‍ तीव ग्रन्थि शोथ 
स्थानिक गरम धायु के रूतान से या वाष्प सुतान 
(२६५९ | 
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से एक दम अच्छा होता हुआ देखा गया है। तीथ 
सम भोर चिरष्याई रोग-- आमवात या ग्रन्थि- 
घात में ब्यापी या ख्यानिक गर्मवायु रूतान या चाष्प 
रूतान से लाभ होता है | प्रम्थिवात के रोगियों में 
धाष्प अधिक उपयोगी है। ओर खनिज्ञ जलों के 
साथ इसका प्रयोग अमूल्य है । 

॥,प्रग82०, माग्स शोथ,ग्रृध्रसी , 70प70 | 28, 
8०प्रा६8, की भी इम उपायों से, गर्म भूजल के 
हारा, नलिका स्नान ( 4)6घ2८6 ) से, तथा 
5 तं०प०ा्एसे चिकित्सा की जाती है। ग्र॒घ्नसों 
की अधिक चिरस्थाई हालतों में रूकोटिश डश से 
लाभ होता है | 46प860ंते 07%)॥९४४६४७ यदिि' 
आमवातिक या भ्रम्थिवात के रूप का हो तो उष्ण 
शुष्क वायु के स्थानिक प्रयोग से लाभहोंता हे । 
यदि साथ में निरन्तर धारा रूनान, नाडिवुणसम- 
मलिका €नतान, या विध्युत्‌ समान भो दिया जाय तो 
लाम विशेष होता है। घातनाडियों के रोग के 
शुद्ध रुप में गम चाथु का कम छाभ है और प्रयोग 
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में बहुत सावधानो की आवश्यकता है। घिद्यत्‌ 
स्नान भत्यन्त लाभप्रद हे । वातनाडि शोथ 
( ०७४५७ ) में पीड़ा स्थान पर राई का प्लघ्तर 
विशेष लाभ देता है । स्ृदु मेरु के म्दु स्थानों पर 
विशेष लाभ देता है। इन में नाड़ी वुणसम विद्य॒त्‌ 
छनान भी दिया जाता है । 
ल्वक्रोग 
शुष्क पासा अदि राग उष्ण शुख्क वायु से 
अच्छे होते हैं | भधिक शोथ युक्त हांलतों में 
धाण्प सन्दूक स्वाम या वाद्य का स्थाईनक प्रयोग 
करना चाहिये | घिरस्थाई मधुमेह, वृक्क असमर्थंता, 
सुबा हुआ अ्न्थिवात , अदि आत्मजन्यविष 
के अम्य रूपों में घाध्य रूनान या उच्यण चाथु स्नान 
बनिश्शडु दिया जा सकता है । 
न्यूरेस्थीनिया 
सूचो स्नान, सूकोटिश डूश, राई के प्रलूसख्सर 
का प्रयोग पोषकर्ग्रेथेयबातना डिपुञ्ञ, आमाशव 
ओर जियर पर करें। 
[ २६७ ] 
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अशेस्‌ क्‍ 
इस में उध्वंचर्तों मलिका स्नान दें | श्वेत 
प्रद्र, अनियमित ऋतु आदि गर्भ सम्बन्धी रोगों में 
कटि समान ( 8६2 098४) ) और उष्वंवर्ती नलिका 
स्‍नानदें। 
स्थृूलता 
इस में सूचो रूनान, मेरु सम्बन्धी नलिका 
रूनान, .35 000८)९, रूकोरिशहूश दूं । 
मलवन्ध ह 
इस में रूक्ोटिशहुश, ठण्डा मेरू सम्बन्धी 
नलिका सूनान दें और आंतों को धोने के लिये 
पानी की कई बस्तियां दे । 
बफ 
अन्तः तथा बाह्य प्रयोग किया जा सकता 
है | मुख तथा टौन्सिल, गला, आमाशय की 
शोथ सम्बन्धी और रक्त स्राव की अवसू्थाओं में 
ओर वमन की हालतों में भी बर्फ़ चूसने से लाभ 
होता है । बफ़े तापमान को भी कम करता हैं । 
[२६८ ] 
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कभो २ हिचकी को भी रोकता है । गुदा में रखने 
से ताप्रमान कम करता है। 


बफ के बाह्य प्रयोग 

शोथ तथा ज़्वचर संबन्धी रोगों में सिर पर 
रखना चाहिये ५ तीव टोन्सिल में गछे पर । मेरु- 
दण्ड पर और एपिगैस्ट्रियम पर रखने से दिचकी 
बन्द होती है। फेफड़े और आमाशय से रक्त स्राव 
होने पर इन पर बर्फ रकखा जाता है। बाह्य तथा 
आन्तर हृदयावरणशोथ में हृदय पर थोड़ी देर 
तक प्रयोग फरने से लाभ होता है । ग्रन्थियों के 
ओर घात नाड़ियों के तीव शोथों को भी दृटाता है । 
आामवातिक सन्धिशोथ, विशेषतः गोडडों के शोथ 
को तीच ओर तीव॒सम अवस्थाभों में दिन में दो बार 
आध घण्टे से घण्टे तक घफ़ की मालिश से बहुत 
लाभ होता है | परिचारक अपने हाथ में बफ के 
चपटे टुरूड़े को लेकर घोरे २ रगढ्ता है । गर्भाशय 
सथा डिम्बकोष सम्बन्धी अंगों फो उतक्तोेज्ञिस करने 
के लिये मेरूदण्ड के नोये फे भाग पर बर्फ के थेले 
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का प्रयोग करे। कोष्ठ के नीचे के भाग पर प्रयोग 
करने से गंभाशय का रक्त स्राव बन्द हो जाता है । 
स्ट्रेगुलेटिड दरिया को प्रारस्मिक अवस्था में प्रयोग 
से कभी २ लाभ होता है और शल्य कर्म के बिना 
ही हर ज्ञाता हे । 


खनिज जल 

खनिज जल उन प्राकतिक जलों का नाम हे 
जिन का उपयोग रोगों की चिकित्सा में आन्तरिक 
ओर बाह्य तोर पर अथांत्‌ पोने और रूनान के 
रूप में किया जाता हे। जिन का असर उन में 
घत॑मान लवण या गैस से या तापमान के कारण 
होता है। खनिज जलों के प्रयोग में तीन अंशों का 
ध्यान रखना चाहिये। 


१, औपध तथा! गति सम्बन्धी 


लवण सथा गेलों के घोलों के पीने के द्वारा 
शरीर में कुछ कार्य हो जाते हैं, साथ ही उन में 
स्नान करने से कुछ गेसे त्वच्रा से चूसो जाती हैं। 
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२, जल चिकित्सा सम्बन्धी 
पिये हुए जल का निश्चत ही चिकित्सा सम्यन्धी 
'महत्य है | तथा मज्जन, नलिका स्तान, घषण आदि 
भिन्नर ज़ल चिकित्सा सम्बन्धी क्रियार्थों में प्रयुक्त 
जल के तापमान पर भी ध्यान रखना चाहिये । 


३. जल वायु, भोजन, तथा मानसिक अंश 
विश्राम, घर यु तथा दृश्य में परिवतत, साधा- 

रण कर्मों का सामयिक्त त्याग, नियमित भोजन 
तथा संयम का भी चाहुछत फल लाने में कम 
अलर नहीं है | 

खनिज जल कई प्रकार से असर करता है 
. ताप संबन्धी प्रभाव 
दृबाय सथा यान्त्रिक प्रभाव 
जलों में बिद्यमान लवण तथा गेख 
, जलोय पृष्ठो से उठी हुई रेडियम की प्रसत 

शक्ति का नासिका ओर त्वचा से ध्वसलन । 

यह माना जाता है कि जल में वतमान लवण 
त्यूचा द्वारा अन्दर नहीं जाते इस लिये खनिज्ञ जलों 
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के विभिन्न लवण रूनाम द्वारा त्वचा की चात- 
नाडियों ओर रक्त घाहिनियों पर प्रभाव पैदा कर 
के हो शरीर पर असर डालते हैं| दूसरी तरफ गेसे 
त्वचा द्वारा चूसी जाती हैं। इस प्रकार खनिज्ञ 
रूनाम चिकित्सा संबन्धी असर पैदा करने में बहुत 
बड़ा भाग लेते हैं । 


खनिज जलों का श्रेणीकरण कठिन है और 
विभिन्न प्रयुक्त तरीकों पर कोई न कोई आश्षेप 
उठाया ही जा सकता है, तथापि सामान्यतया 
रासायनिक द्वण्टि से निम्न श्रेणियां बनाई ज़ाती हैं 


(१) साधारण उष्ण ज़ल। इस में नत्रज़न तथा 
रेडियम का प्रसार करने बाले जल लिये जाते 


हें । 


(२) खारा नमकीन जल 
( के ) काब निकाम्ल गेस वाला। 
( ख ) का्बनिकाम्ल गेस रहित। 
( ग ) ब्रम और नेल सहित । 
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(३ ) क्षागीय जल 
( के ) साधारण क्षारीय 
( ख ) नमक युक्त क्षारोय 
(४) गन्धकित नमकोन जल 
( के ) साधारण गन्धक्तित ( कटु जल ) 
( ख ) क्षारीय गन्धकित जल 
(५) ८॥8)] ए|९8/७४ ए७0९१'8, 
(६) गन्धक जल 
( के ) साधारण गन्धक 
( ख ) नमकतेन गन्धक 
(७) चूने के जल तथाभीम जल 


(१ ) साधारण उपष्ण जल पीने से आमाशय 
घुल जाता है, घातु पाक में वृद्ध होती है। शरीर 
में से गनदा पदाथ बाहिर निक्र ता हे। पित्त, 
मूत्र आदि के स्राव में वृद्धि ही जाती है। रूनान करने 
से त्वचा नरम पड़ती हे, त्वचा में रक्त श्रमण बढ़ 
जाता है। वात संल्थान और रक्तसंचार गत 
उत्तेजना शॉन्त होती है । ॒ 
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जिन जलों में नाईट्रोजन अधिक घुली होती दे 
वे ग्रन्थिवात और आमवयात पर अच्छा प्रभाव 
डालते हैं। इन जलों से रेडियम का प्रसार भो 
होता रहता है | क्योंकि नाईट्रोज्नन में चतमान ही- 
लिथम पदार्थ रेडियम का अच्छा चाहक है। इन 
जलों में केवल २० मिनिट लक ही नहाने से 
रेडियम फे कारण रक्त और सूत्र विशेष क्रिया 
शील हो जाते हैं। 

डा० मेकाबर ( ])7. )]७2)0५७०० ) ने विश्ले- 
धण द्वारा पता लगाया है कि जिस जल में १. १ 
मात्रा रे.डयम की है उस के पृष्ठ पर की वायु में3. 
# मात्रा रेडियम को होती है | 

रेडियम के प्रसार श्वास द्वारा .घा जल पान 
द्वारा किसी प्रकार लिये जाये वे फेरडों से, त्वचा 
से भर वृक्कत से बाहिर निऋलते हैं। इस कौरण 
इम जलों के पीने से मूत्र बढ़ जाता है। वृद्धि की 
मात्रा २० से २० प्र० श७ | यदि पानी खाली पेट 
विया ज्ञावे तो मूत्र की मात्रा ओर अधिक बढ़ 
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जाती है । यूरिक एसिड का बंदि; स्राव १० से १५ 
प्र» श० बढ़ जाता है। कार्बोनिक एसिड 
२० से ६७ प्र० श७० बढ़ कर श्वास के द्वारा 
निकलने रलगता है। पसीने के घिष अधिक मात्रा 
में निकलते हैं। ( जैसे यूरिया? ० ५ से० ० & भोर 
व्यू ट्रक एसिड ) | आमाशय और परहणी के कार्य 
को उत्तेजना देते हैं। सुधिलेय लेकम यूरेट को 
दुर्विलिय लेकृम यूरेट में बदलने से रोकत हैं । 
प्रल्थिवात--में सश्थित पदार्थ को विलीन कर के 
ददे, सूजन ओर कठोरता को दूर करते हैं | 
आमधात-- में शोथ को रोक कर दर्द को कम 
करते हैं । 
बातनाडिक शोथ--में दर्द को कम करते हैं 
ओर यात माड़ियों के खास्थ्प में वृद्धि करते हैं । 
प्रमेह ( शर्कंगामेह )--में खांड को कम फरते 
हैं। एसीटोन और डाइ एसिटिक एच्विड को कम 
करते हैं। भार यद्ाने में सहायक हैं। भोषजन के 
कार्य को बढ़ाते हैं । कर्बन की थिषों को बाहिर 
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निकालते हैं | मूत्र में ग्लाइकोजन आती ही ती डसे 
फम करते हैं। 

फेफड़ों, त्वचा और किसी हट तक गुर्दों से 
भी थिपों को बाहर निकालते है ओर मूत्र में जाते 
हुए. एल्ब्यूमिन को कम करते है| शंकुत्रित वृक्क में 
सूत्र के आपेक्षिक गुरुत्व को घंटाते हैं। पुरुपत्व 
फो बढ़ाते हैं | 

(२ ) खारे नमकीन जछ । इन में प्रायः साध्ा- 
रण नमक बहुत मिलता है । पीने ले आमाशय 
ओर आंतों के स्त्राघों को बढ़ाते हैं। घात्वन्तर 
परिणाम को बढ़ाते हैं। रक्त संचार को ( विशेष 
त्या पोर्टल संस्थान फे रक्त संचार को ) बढ़ाते 
हैं । कर्बोनिक पुसिड के साथ मिल कर आमाशय 
ओर आंतों पर बहुत प्रभाव करते हैं | इन जलों से 
स्तान करने से त्वकुंगत बातनाड़ियों संथा सूच्म 
रक्तवाहिनियों को उत्तेजित करते हैं। केन्द्रीय 
चातमाडिसंस्थान की उत्तेजना के द्वारा अन्दर के 
अड्ों पर विशेषतया हृदय पर प्रभाव उत्पन्न करते 
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हैं। कबनिकअम्ुगैस की उपस्थिति में यह प्रभाव 
बिशेष होता है । स्वान के साथ नियमित रूप से 
थाड़ी २ व्यायाम भी करनी चाहिये । 

(३ ) क्षा ऐयजन्नल-- 

( क ) साधारण क्षारीय--इन में प्रधानतया 
सोडियम का कब नित ओर कार्बोनिक एसिड गेसख 
होते हैं । 

(ख ) नमक युक्त क्षारीय--इनमें ऊपर के 
अतिरिक्त साधारण नमक अधिक होता है | 


इस से ओऑपज्ञन को तथा धातु परिणाम को 
उत्तज्ञना मिलती है। पिस और लाला का स्राव शीघ्र 
होता है | छघूत्चछ हैं | अम्ल के विपरीत हैं। अच्छे 
बिलायक हैं । 


(४) गन्धकित समकोन जल--- 


[ के ] साध'रण गन्धघकित [ कर्टुजनल ]--इन 
में सोडियम और मेग्नी शियम के गन्धित होते 
हें । 
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[ ख ] क्षारीय गन्धकिंतजऊ--सो डियम के 
कर्थ नित, गन्धित्‌ और हरिद् होते हैं । 
कटुजल भोजन प्रणाली की स्छेप्मिक कला 
को उत्त जित करते हैं । स्रोड़े के कर्बनित 
ओर साधारण नमक डाल कर उन का कार्य 
बढा दिया ज्ञाता है | 

(५ )(/॥७ए)९७४६० शैंह/टज्पीषण को बढ़ाते हैं । 
ओपजन के काय भर ताप को मात्रा को बढ़ाते हैं। 
रक्त कर्णों की रचना को वृद्धि देते हैं। कर्बनिक 
अम्ल गेस की उपस्यिति से इन के रूनान से लाभ 
होता है । 
[६ |] गर्धेक जल 
[ ख ] साधारण गन्चक वाले जलों का 
प्रभाव सोडियम, पोटासियम, फैल्सियम के 
गन्धिदों फे कारण या गन्धक्रित उद्बज्ञम की 
उपध्विति के कारण होता दे.।. 
[ शव ] नमकीन गन्धक घाले जलों में पूष की 
अपेक्षा ममक अधिक होता है। 
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[ ७ ] खूते के जल तथा भौम जछ--इन में चूने के 
कर्मतित, गन्धित और मेग्तेशियम के कर्बनित 
घिशेष होते हैं | हन में परयोप्व कार्थनिक 
एसिड गेल भी होता है। चूने फरे फबनित का 
भोहून प्रणाली पर शामक प्रभाव होता है । 
असल विरोधी है |गन्यक्रित कुछ घ्तम्भक हे । 
कार्सनिक अम्ल का प्रभाध पहिले देखा जायुका 
हे । प्यूना अ्त्यनिम्माण में सहायता देता है। 
कुछ रोगों की चिकित्सा 

यद्यपि रोगों का स्वरूप द्खिलाते हुए गोण 
रूप से चिकित्सा का निदूश भी कहीं २ कर दिया 
है, तथापि भनेक रोगों को चिकित्ला का केवल 
चिकित्सा को द्वष्टि से पृथक्‌ उदलेख किया ज्ञाता 
है। आज़ कल भारत चष में लूई कूने की जल 
चिकित्सा पद्धति का विशेष प्रचार है।जल- 
चिकित्सा के सम्बन्ध में लूई कूने एक प्रसिद्ध 
ध्यक्ति होते हुए भी [0072 0००१७ 300870& 
में [/070]0०0)9 में घंणित व्यक्तियों में लूई कूने 
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का नांस तक नहीं है। मालूम होता है इल की 
प्रसिद्धि भारत घर में हो घिरोष है अन्यत्र नहीं । 
कुछ भी हो, इसको खिकित्सा पद्धति से भी लागों 
में छाभ डठाया भ्रवश्य हे | यहां पर हम उल्ली की 
पद्धति के भनुसार चिकित्सा सम्बन्धी कुछ प्रयोग 
उद्घ्वल करते हैं । 

इस पद्धसि मैं चार प्रकार के स्त्रार्नों का 
ग्रहण है । 

१, दिप-बाथ अर्थात्‌ कटि और पेड़ का स्नान । 

२. सिट्ज़-बाथ अथांत्‌ मूत्रेन्द्रिय की खलड़ी 
( 07680 ) का प्रक्षालन या मेहन समान । 

३. सूटी म-बाथ भर्थात्‌ घाष्प स्तान । 

७. सन-बाथ अर्थात्‌ धूप का सर्मान। 

इन का चर्णन जल-चिकित्सा सिब्ध में भागे 
साकर भली प्रकार कर दिया है । 

ज्घर 

साधारण ज्वर की हालत में हम बिन में दो तीन 

बार आधा भाधा घयटे का हिपयाथ लेकर रोग 
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ग्जे पोछा छुड्टा सकते हैं। पर सब प्रकार के तो 
ह्बरों को हालस में स्थिति के अनुसार पन्द्रह मिनिट 
से लेकर तीस मिनिद तक का, सम्पूण शरीर 
का स्टीम बाथ प्रति चोथे दिल छेना चाहिये । 
भाफ फे सूनान में क्नन्‍्दरूनो रोणों फो उभार देने 
को घिश्िनत्र शक्ति है। 

चाब्व रूनान फे बाद बीस मिनिट से चालीस 
मिनिट तक का हिप बाथ लेना ज़रुशी हे । 

पग 

इस रोग में बचा गिलटियाँ निकल आया 
करती हैं। इन गिलटियों के नाश.का उपाय यह 
है कि प्रतिदिन एक वार उसी फूले हुए स्थान 
प्र थोड़ी देर (लठगभग १५ मिनिट) भाफ़ दी ज्ञाय। 
त्त्पश्चात्‌ उस स्थान फो टयडे पानो से खूब धोकर 
डस पर टगणडे जल की एक गद्दी भिगो कर रख 
दी जाय, इस को फिर फ़रालैन की ऊनो पट्टी से 
ढक दिया जावे। गह्ी फे भिगोने का क्रम पाँच 
प्वींच मिनिट के अन्तर से आधे घण्टे तक जञाश्ी 
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रखना चाहिये | इस तरह कुछ ही दिनों में गिलटी 
शोपघ्र फूट निक्रलेगी । यह्‌ ध्यान रखना चाहिये कि 
खून या पीप लगी हुई गद्दी पुनः हरगिज़ व्यवहार 
में न छाई जाय ओर यदि ऐसा करना अनिवाय 
हो तो उल घस्त्र को साबुन ओर गरम पानी से 
अच्छी तरह धोकर उपयाग में लाना चाहिये । 
ज्यर की हालत में रोगियों को पाखानान 
होने की बहुचा शिकायत बनी रहती है। इस. 
के लिये किसी दुलतावर दवा का सेचन नहों करना 
चाहिये । मिट्टी की पट्टी रात्रि में सोते समय पेड 


पर बांध लीजिये फिर खुबदह दस्त को शिकायत न 
रहेगी | मामूली साबुन को बत्तो भी काम में लाई 


शा सकती है। 
। क्तयी 
इस रोग का रोगी साधारण आदमियों की तरह 


केचल नासिका के छिठद्ों द्वारा श्वास लेकर सन्तुष्ठ_ 
नद्दीं होता परन्तु शरीर के अन्द्र बढ़ी हुई अख्वा- 
भाविक अर्थात्‌ विकृत उष्णता उसे सुख द्वारा 
भी श्वास लेने के लिये बाधित करती है । राज्री के 
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साय ऐसे रोगो मुख खोले रखते हैं, दिन में भी 
न के आगे ओटों के पलड़े अखाभाधिक्र तौर से 
खुले रहते हैं। 

इस रोग में हिपबाथ से बढ़ कर कोई इलाज़ 
नहीं है | दिन में सीन चार बार रूनान विधि पूर्यक 
लेना चाहिये । सप्ताह में दो तोग बार सनबाथ, 
कटि ओर पेडू का स्नान लेगा अति लाभप्रद है। 

क्षय रोग में भोर सब ज्यरों फी तरह भोजन 
से परहेज़ नहीं किया जाता।स्वाभाविफक और 
प्राकृतिक भोजन पर रोगी को रखना चाहिये। 
द चेचक 

यह पक बड़! भयानक रोग है । क्योंकि इस 
में ज्वर का ताप १०५, १०६ अंश भर कभी कभी 
६०७अंश तक जा पहुँचता है । जिनरोगियाँ को ज्वर 
की तीव्रता में दाने निकल आते हैं उन फे ज्ञीचन 
का खटका कम हो ज्ञाता है, फिर शने: २ शरीर 
की पोर पोर मोती के समान दानों से पिरोई 
जाती है । | 
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पहिल्ले ती खिल के अलस्थ होते ही प्रा्मी को 
दिपक्ाथ छेना चाहिये | जो रोगी उ्धर फी मासूली 
हालत में लुई कूने फे बाथ लेंगे उन्हें शीतला का 
कमी खटका न रहेगा भथया वेग शात्त हो रर रोग 
का भाक्रमण बहुत स्थल्य हो जायगा । 

यदि दाने निकल आये हों सो ऐसी स्थिति में 
रूटीम बाथ भौर हिप बाध बहुत ही मुफ़ोद्‌ साबित 
होते हैं। तीम चार दिन सक लगाकार था एक दिन 
का अल्तर देकर स्टीमबाथ दिया जाय खोर . 
हिपवाध नियम पूछंक कम से कम दो बार 
रोज़ दिया जाय | शरीर के छोटे २ दविस्‍्ले में भी 
कैली हुई गम्बुगी घादय स्नान के द्वारा बाहिर 
निकल जाती है, और शरीर की भ्रतिरिक्त गरमी 
को हटाने के लिये हिपयाथ से बढ़ कर कोई इलाज 
द्वी नहीं हे । 

'दि न्यू साइन्ख ओऔफ़ ही लिग” नामक पुस्तक 
में महाशय लूई कूने एक बड़ा सुन्दर उदाहरण 
लिखते हें;-... 
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“एक शिव्पकार के तीन बच्चे जिन की अवस्था 
सात, नो ओर सेरह साल की थी शीतला रोग में 
ग्रसत होगये । बच्चे कठिन दशा में थे, त्वचा 
फफोलों से भरी हुई थी, पर केवछ चार स्टीम 
याथ ओर दस दिपबाथ देने का ज्वर पर इतना 
प्रभाव पड़ा कि सब भय जाता रहा । रुग्ण खाल 
स्वत: उतरने लगी । प्राकृतिक रुच्चिकर भोजन 
ओर स्वच्छ वायु ने उम्हें नोरोग करने में बड़ी 
सहायता पहुँचाई । वे दो सप्ताह में भली भांती 
चलने पफ्िरने योग्य हो गये | रोगियों के शरीर के 
किसी भाग पर चेचक का एक दारगा भी दिखलाई 
नहों देता था | इन बच्चों के टीका लग चुका था 
तिस पर भी चेघक निकली |» 

स्वप्नदोष 

यह रोग उस घुन के समान है जो शरीर के 
अन्दर प्रवेश कर देहरूपी पिजड़े को खोखला करके 
शीघ्र ही श्मशान पर पहुँचा देता है । जीवित रहने 
की अवस्था में भी पुरुष की स्थिति अर्थ म्ुतऋ 
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प्राणि के समान रहती है ।|युघावरूथा में ही बुढ़ापा 
टपकने लगता है। नवयुवकों का सदा प्रफुलित 
रहने घाला चेहरा सूखे हुए फूल की तरह कुम्हला 
कर मलिन हो जाता है | काम करने की शक्ति नष्ट 
ग्रोय हो जाती है। स्मरण शक्ति का हास होने 
रूगता है| शांरीरिक दु्बंछता बढ़तो जाती है और 
पाचन शक्ति का दिचाला निकलने लगता है| यद 
यथा ही में ठीक है कि चीय॑ हो शरोर का स्वस्च 
है । सीय को परिपक्व होने से पहिले यदि शरीर 
से बाहिर जबरन निकलछ! आयगा तो इन परिणामों 
का हू।ना ध्वश्यम्भाघी है । 

किसी कालेज के दो विद्यार्थियों फ्री खप्तदोष 
के कारण बुरी हालत थी। उनको नियमपूर्चक चार 
मास सक सुबह शाम दो बार सिट॒ज़ बाथ लेने की 
सलाह दो | खटाई, मिरच ओर देर में पचने घाले 
तथा उत्ते ज्रक पदाथ ( जैसे घी, दूध, मलाई, मांस, 
मदिरा इत्यादि ) आहार से पृथक कर दिये गये। 
ये विद्यार्थी केघल लिट्ज़ बाथ की बदोलत तीन 
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ही मास में पूर्णतयां इस रोग से छुटकारा 
पा गये । ि 
संग्रहणी 
इस र ग के लिए हिप बाथ अच्यूक इलाज़ है । 
जिस रोगी को एक एक दिन में साठ ओर सत्तर 
दस्त खाट पर पड़े पड़े होते थे हिपबाथ के प्रभाव 
से वह एक मास में रो टर्यां हज़म करने के काबिल 
हो गया | कितनी ही पुरानी संग्रहणी हो दिपबाथ 
द्वारा जड़ सूल से अच्छी हो जा सकती है। जिन्हें 
अवकाश हो वे दिन में तीन चार बाध ले लेंचे | पर 
यदि सम्भव मही तो दो बार तो अचश्य लेना 
चाहिये । 
कुष्ठ अथात्‌ कोढ़ 
कुछ रोग में भीतरी ज्यर की मात्रा अश्िक 
होती है, पांचन शक्ति क्षीण होती जाती है, शरीर 
गल्ता जाता है, अतपव जल को जीघनी शक्ति 
शरार में शक्ति का उत्पादन कर रोग को संहार 
कर अपनो जीवनी शा'क्त का देह में सचार कर देतो 
( ३१७ ) 


जल-चिकित्सा 


है। दो तीन बार प्रति दिन सिट्ज़ बाथ ओर प्रति 
दूसरे दिन तीस सालिस मिनिट का दिप बाथ लेने, 
प्रातः काल बिल्कुल नग्न दोकर हवा और सूय की 
किरणों का सेवन करने, स्वच्छ जल वायु में रहने 
ओर सादा भोजन करने से कैसा ही कुष्ठ हो दूर 
हो सकता है। इस चिकित्सा हारा ऐसे २ रोगियों 
ने लोभ उठाया है जिनकी अंगुलियाँ को पोरं कट 
कट कर गिरने छगी थीं, भूख बन्द हो चुकी थी, 
समाज यालों ने छूत फे डर से उन्हें झपने से पृथक 
कर दिया था और वे तन क्षण मन मलिन रात 
दिन झुत्यु की कटयना किया करते थे। फोढ़ कोई 
छूत का रोग नहों है। जल चिकिस्खा करने पर तो 
यद्द डर सर्वथा दी निकल जाता है । कुछ रोग के 
लिए, जल चिकित्सां, एक अकपूर्य घातक 
डपाय है। 


ल्कवा 


सप्ताह में तीन घार स्टोमबाथ ( स्टीम बाथ 
लेते समय यह ध्यान रहे कि समूचे शरीर में वाष्प 


( ३१८) 


अल-चिकछिट्सा 


रूनान ले खुकने पर लकषा मारे हुए स्थान विशेष 
पर बफ़ारा ज़रूर लिया जाय ) और प्रति दिन 
तीन घार सिट्ज़ एवं हिप बाथ को भवरू बदल ऋर 
लेना लकथधे के लिए बहुत छाभप्रद्‌ सिद्ध 
होता है । द 
उन्पाद्‌ 
इस रोग में हिपबाथ भौर सिट्ज़ बाथ साथ 
साथ अच्छा फायदा पहुँचा सकते हैं । 
हिस्टी रिया 
इस रोग 7 भी ये ही ढोनों बाथ काम देते हैं । 
साथ दी !!ति दिन एक बार दस पन्चुह मिनिट तक 
गरदन से लेऋर पृष्ठ वंश के निचे भाग तक रगड़ 
कर खूब धोया ज्ञाय । 
निद्रा नाश 
मोंद्‌ लाने फे लिये टण्डे अल के दोनों रसनोन 
तो लाभप्रद हैं हों, साथ ही एक उपचार और भी 
अधिक लाभप्रद हे । राज्ि में £ बज्ञे के समय गले 
[ ३१६ ] 


अल-चिकित्सा 


पर गोछी पट्टी लपेट उस पर फूलालैन का एक 
हलका टुकड़ा बांधिए । गीली पट्टी कोई पांच 
मिनिट में खब गम हो जावेगी ओर उसका जल 
सूख सा जावेगा | तब उस पट्टी को निकाल कर 
निनोड़ कर और फिर खब टण्डे पानो में डबो 
कर इतनी गीली जो च्यूने न पथे, गरदन पर फि 
बैसे ही लपेट कर फडालैन चढ़ा दीजये। रूगभग 
एक सप्ताह तक यह क्रम जारी रखने से रोगी 
दस पन्द्रद घन्टे तक सोने लगेगा | पट्टी का लाभ 
तो एक दो दिन में ही प्रत्यक्ष अनुभघ हो जाधेया । 
नोंद आने पर कभी ज्ञगाना न चाहिये । साधारण 
मात्रा से बहुत अधिक निद्रा लेकर ऊब गोगी खोई 
हुई शक्ति को पुनः अजित कर लेता है। तब बह 
रूवयं छः सात घण्टे सोने व्गता है । 

प्रत्येक प्रकार के मानसिक रोग में प्रातः:क्ाल 
सूर्थोदिय से पूष, ओस से भीगी हुई हरी हरी दूब 
पर नंगे सिर टहलना था दोड़ना बड़ा छाभ 
दायक हे । जिन की आंखों, तलवों और हथ्रेलियों 
में जलन रहती हो उन के लिये तो यह रामबाण 
भोपचि के समान है। 


[ ३२५० ] 


अल-चिकित्ला 


आंखों के रोग 

प्रातः काछ सूर्योदय से प्रथम उठ कर जो 
आंखों को दस मिनिट तक ठंडे पानी से थोते हैं 
उन के नेन्नों में बहुवा काई घिक्रार नहीं उत्पन्न 
होता भोर वे छक्ुद्धायस्था तक गृद्ध दृष्टि वाले 
रहते हैं । 

जिन को दृष्टि में अल्लमय ही घुंघलापन सा 
प्रतीत होता हो, भ्थवा भांखें छाछ रहती हों वा 
उन में किसी प्रकार की पीड़ा रहती हो तो दिन में 
दा एक बार वाष्प सतानम लेकर दस पन्द्रह मिनिट 
नेत्रों का खूब ठंडे जल से धोना किसी भी मैत्र 
व्याधि को सर्वथां निमुंठ कर देता है। 

स्रसी 

लोकल सूटीम बाथ भोर हिप बाथ सथा 
सप्ताह में दो बार समूचे शरोर का वाष्प रूतान 
लेना चाहिये । 


भिगी 
[ ३२१ | 


जल-जचिकित्सा 


सन्‌ बाध के साथ हिप बाथ कुछ दिनाँ तक 
छूगातार लेना चाहिये | यदि धूप कुछ दिनों तक 
न निकले तो उस फे बजाय सप्ताह में एक बार 
रूटीम बाथ लिया जा सकता है। 


गर्षी, सुज़ाक, नपुंसकता, मधुमेह, पथरी, 
इन रोगों में केवल स्टट्ज़ बाथ लेना चाहिये 
उसी के द्वारा पूर्ण लाभ होता है, साथ २ चलने 
चाला लोकल सटीम बाथ भरी प्रति दूसरे दिन 
लेले रहना चाहिये। 


घाव, चोट, दंश 


ओगुलि या अंगूठा कट जाने पर भ्रथवा पैर 
में जबरदस्त खुरेंचा लगने पर पांच सात परत 
को कपड़े की गीली गदह्ी बांध डसेफला- 
लेन की हलकी पट्टी से लपेटे रहिये । गद्दी 
खूब शीतल जल से डुबोई हुई होनी चाहिये । ज्यंदी 
गह्ठी गर्म मालूम पड़ने लगे, उसे पुनः नियोड भौर 
भिसो कर वेसे दी घर लोजिये । 

( ३२२ ) 


अल-सिकित्सा 


घरईया, मधुमक्खी या ऐसे हो मासूली विषेले 
जानवरों के काट लेने पर भी यह गद्दी बड़ा लाभ 
करती है । 

कोई बड़ा धाघ हो जाने पर अथवा सख्त चोट 
लगज़ाने पर तुरम्त उस अंग फो जल में डूबी 
देना चाहिये।थोड़ी ही देर में दद वहुत कम 
ही जायगा | उसके बाद रोज घाय को टठंदे 
जल से थो उस पर मट्टी को पट्टी चढ़ा फूला 
लेन, यदि फ़लालेन न मिल सके तो मामूली 
कपड़ा, लपेटे रहना चाहिये। 

एक दस बारह साल के लड॒के का हाथ शीशे 
के टुकड़े से कट गया | घाव दो इश्च लम्धा गहरा 
था | बस फ़ोरन ही उस चोट लगे हाथ को ठंडे 
जल से भरो हुई पतीली में डाछ दिया। कोई पांच 
मिनिट के अन्द्र ही ख़न निकलना बन्द दो गया उस 
पर णिएर मिट्टी को पट्टी का लेप पन्द्रह दिनों तक 
जारी रकखा गया जिस से म केंघल चोट ही अच्छी 
हो गई, परन्तु उस चोट का कोई चिह्न भी शेष 
मे रहां। 


[ ३२४३ ] 


अल-चिकित्सा 


अन्द्रूती चोटों के लिये चोट के रूथान पर 
भफ़ारों लेना भौर सम्पूर्ण शरीर का स्टीम 
बाथ लेकर हिप बाथ लेना लाभदायक है। 

खपे हृत्यादि घिप घर जन्तुआं के दशन ऋरने 
पर उच्च स्थान को जल में बहुत देर तक डुबोये 
रखना चाहिये | बिच्छू के काटने पर केचलछ मिट्टी 
की पट्टी ही दूद को दूर कर देती है । 

केला ही कारबफिल ( पीठ का फोड़ा ) फोड़ा 
ही, चिपेला द्वी स्टीम और ठंडे पानी से 
धोने से निरूसग्देह भच्छा दहोजाता है | 
जल-चिकित्सा में घह शक्ति है कि हड़ी के अन्दर 
के ब्िक्ृत पदार्थ अथोत्‌ पीब या मवाद को 
आसानी से बाहिर निक्राल देती हे । 

शाग से जल जाने पर भी भाफ छेना भोर उंडे 
जल का सनान लेना बहुत हो लांभ दायक है। 


रु द्पा 
हिप बाथ ओर लिट्ज़ बाथ खुबह और शाम 


लेने चाहियें। सन्‌ बाथ के साथ दिप और सिद॒ज़ 
[ ३२४ ] 


जअल-खिकित्सा 


बाथों का लेना रोगी को फ़ायदा पहुँचा 
सकता है। 
अणढकोपों में जल भरना ( प्ए१/०००७० ) 
इस राग में रोज़ उसी स्थान पर रूटोम बाथ 
लेकर हिप बाथ लेनां चाहिये। 
मासिक परम, खेतप्रदर, बांकपना 
स्त्रियों के ऐले सब रोगों के लिये सिट्ज़ बाथ 
से घढ़कर दूसरा कोई दइलाज्ञ नहीं है । छः महीने 
लगातार दोवार सिटज़ बाथ लेने से बांक स्त्रियां 
गर्भ घारण कर सकती हैं | माधिक धर्म होने के 
अवसर पर बाथ चार दिनों तक बंद रखना 
चाहिये। 
पतबरन्प 
प्रातः काल सूर्यादय होने से कुछ पदिलले उठकर, 
प्यास हो अथवा न हो, एक गिलास ठंडा पानी 
पीलेता चाहिये। कफ्ोठे की खख्ती के कारण एक 
गिझास कुछ अखर करता हुआ न मालूम पड़े तो 
पक और पीलें। ऐसा क्रम जारी रखने से कभो 
[ ३२५ ] 


अल-चिकित्सी 


भी पाखाने की शिकायत न उठानी पड़ैगी 
साफ रहेगा और भ्रूख ख़ब छगीगी ! प्रातः काप्त 
सोफर उठते ही घिना कुछ खाये शिलास दो 
मिछास अर पी छ्ैना बछ, घीय॑ और चुद्धि का 
धधंक है । जिन्हें इससे छाम न हो थे हिप याथ 
का भवइय प्रयोग करे । 


जछचिकित्पा के सिद्धान्त 

फेफड़ों में बसंमान बायुकोप्ठट गन्दी दथा में 
से उस पदार्थ को लेलेते हैं ज्ञो शरीर के काम का 
नहीं होता, इसी प्रकार आंतों के साथ वबतंमान 
रसायनियां ( [,0९७४0 ८ ७)807087|8 ) भोजन 
के रस में से ऐसे पदार्थों को भी ख्ंच लेसी हैं जो 
शरोर के लिये अनुपयुक्त हैं। ये अनुपयुक्त पदार्थ 
आंतों में से खिंच कर अब शरीर के अन्दर चले 
गये तो जब केसे बाहिर निकले | शरीर में से मंछों 
की बाहिर निकालने के लिये हमारे पास निश्चष 
लिखित साधन हैं--त्वचा ( जिसके प्रश्येक धर्म 
इस में ३००० फे लगभग छिद्र विद्यमान हैं), 

५ रेरेदे ) 


जल-चिकित्सा 


ज्ञिगर, फेफड़े के घायु मार्गों के पृष्ठ, गुद, रसाथ- 
नियां | ये साथन घिक्त पदार्थ फो शरोर में से 
याहिर निकालते हैं और डन भौपधियों फो भी 
घाहिर निकालर: हैं ज्ञिन ले शटीर परिपूर्ण हो चुका 
हो। यदि त्वचा फे छिट्ट डचित सफाई ओर 
व्यायाम फे हारा खलथ भोरखखच्छ भथसरूथा में न रकखे 
झावच॑ तो परिणाम आसानो से देखे जा सकते हैं। 
यह काय ऐसा ही है जेला कि पानी के नल में पानी 
जाना रोक कर उसकी टूटी कोलना है । शरीर के 
व्रिकृत पदार्थ का और रक्त फे अशुद्ध भागों का 
पृथक्‌ करण बराबर जारी रहता है। शरीर की 
रसायन शाका को सिवाय झुृत्यु फे फोई ठहरा नहीं 
सकता है। विकृत पदार्थ चूंकि काफ़ी तेज़ी से 
घाहिर नहीं निककता है, इसी कारण परिणाम रुप 
में ज़्वर, शोथ, जिगर की शिकायतें, आंतों की 
शिकायतें, चिड़चिड़ापन, क्षब्धता, भ्रामाशय को 
शिकायत भादि उपद्रव उन कष्ठ पाते हुए अड्ों छे 
उत्पन्न हो जाते हैं जो छुटिकारे के लिये चिल्ला रहे 
( ३२७५ ) 


जल-चिकित्सा 


होते हैं। यदि डच्चित राश्ते न खोले जावे तो 
परिणाम झत्यु होता है । इस विषय में जल 
चिकित्सा ऐसा उपाय बतलाती हे ओ आराम 
देने बाला, स्वाभाविक ओर बड़ा आखान है; इस 
में खर्च तो कुछ नहीं, परन्तु केवल थोड़ा सा 
पुरुषार्थ अचश्य भ्रपेक्षित हे। 

शिशिर ऋतु में उचित कपड़ों के द्वारा त्वचा 
और अ।भ्यन्तरड्र्गें की जीवन शक्तिकोी कायम रखना 
कितना आवश्यक है । ठण्ड त्वचा के छिद्रों को 
बन्द कर देती है, खराय गनदे सड़े पहार्थ को जमा 
रखती है ओर अन्दर के अड़ों के पृष्ठ से रक्त को 
खेंच कर फेफडों, जिगर, आमाशय, आंतों और 
गुर्दों के बल को कम करती हैं| स्मेडले के चिकि- 
त्सलालय में शिशिर ऋतु में मुश्किल से ही कोई 
रोगी ऐसा जाता होगा जिस ने कैवल गर्मियों के 
ही कपड़े न पहिने हुए हों। स्मेडले ऐले रोगियों 
को बिना उचित कपड़ा पहिनाये चिकित्सा नहीं 
करता था। जल-चिकित्सा के क्रियात्मक सिद्धान्त 
निश्ल लिखित हँ--- 

[ ३२८ | 


जल-सिकित्सर 


सतानों के साधारण उपायों द्वारा शरीर में से 
विकृत पदार्थ को निकालना, रक्त के परिश्रमण को. 
व्तेजित करना, नवीन खस्थ रचना को करके 
पुराने जीर्ण तन्तुओं का रथान बदलना, त्वचा के 
उन अस्यंख्य छिद्रों के सख्व॒तन्त्र कार्य को उत्पन्न 
करना जो कि पसीने के समय स्वेदग्रन्थियों के 
लिये पसीने को बाहिर निकालने का कार्य करते 
हैं और रक्त में भोपज्ञन पहुँचाने के लिये चायु को 
च्यूस कर फेफड़ों की सहायता करते है। ऐसे 
सरल प्राकृतिक उपायों के द्वारा इख आवश्यक 
कार्य की पूति, प्रकति फे मपरिचतंन शील नियमों 
के कार्य की थैय से प्रतीक्षा किये बिन, नहों हो 
लकती है | शोपध के हढ्वारा था तीदंण जल 
चिकित्सा के द्वारा ज़ोर लगाना इलाज़ नहीं दे 
इलाज का पराभघ है । यदि ऐसे कोई मनुष्य अपने 
भाप को जलू-चिकछित्सा के लिये अधीन करें, 
ज्ञिन के आन्तर भद्ढों को हे दिप्रक कला में भ्या- 
नक शोथ हो रही है या लकचे तथा पुराने शोथ के 
[३२६ ] 


जअल-चिकफित्स। 


आक्रमण भादि के कारण जिनके शरीरों में अतिशय 
गन्दा पदार्थ इकद्ठ हो चुका है, और उनका यह 
विचार हो कि दो तीन सप्ताह को तीद चिक्नित्ला 
उनकी सप्रथ कर देगी तो वे समकके कि वे बड़ी 
गलती में होंगे क्योंकि प्रत्यक्ष रूत में सम्भवतया 
उतने समय में तो वे पहिले से भो अचिक खपाब 
हालत में ही जावेंगे ओर नाजुक हालत से शायद 
बिलकुल ही लेट जादे। 

किसी स्कलथ पुरुष में किसी भी जल-चिक्रित्सा 
या वेष्टनों के द्वारा नाजुक हालत ( फफोलछे या 
पिहका ) उत्पन्न नहों हो सकती | जिस अनुपात 
में शरोर में रोग होगा उसी अनुपात में नाज़क 
हालत उपस्थित हो सकती है। कई कश रोगियों 
में थोड़ा सा वेग उत्पन्न हो कर पक दो ही फफोले 
निकल सकते हैं| ऐसा भी हो सकता है कि कोई 
फफोला न निऊले । 

सस्‍्मेड्ले ने इस बात को एक सखूथान में देखा है 
कि शरीर छत्तम अवस्था में होते हुए भो केवल 

[ ३३० ] 


जझल-खिकिटरला 


पायक शक्कर की कम्रज़्ोरो के कारण या जीवन 
शकि की कम्मी के कारण, आमाशय में पड़े हुए 
भोजन में उचित रासायनिक परिवतंत को पैदा 
करने में पर्याप्त मज़बूत न होने से जम्लता उत्पन्न 
हो जाती है ओर पश्चात्‌ सड़ांद शुरू होज्ञाती है। 
यह अजीण पदार्थ शरीर में चक्क: लगाता है। 
खराब पदार्थ के द्वारा शरीर का निर्माण आरम्भ 
होता है।यदि शरीर इस को बाहिर फंकमे के 
लिये अनुकूल अवस्था न प्राप्त कर सके तो भन्‍्त 
को रोग ओर मृत्यु आ उपस्थित होते हैं। यदि 
रोगी पूण स्वास्थ्य के विचार को छोड़ कर अपने 
साथारण स्वास्थ्य की उदच्चति मात्र चाहते हों तो 
उन्हें तीव चिकित्सा कराने के लिये उत्सुक नहीं 
होना चाहिये नाहीं बन्धनों का प्रयोग करना 
चाहिये ; वे तो फेचल शुद्ध वायु शुद्ध जल का 
सेवन करें और रोगी भाध्रम में रह कर अपनी 
आदतें को खुधारें नियम पूर्वक बनाथें; इसी 
प्रकार उनकी जोवन शक्ति बढ़जावेगी भो< घिकूृत 
[ शेरे१ ] 


अल-चिकित्सा 


पदार्थ को शरोर में से बाहिर फेंकने के लिये 
सामथ्य पैदा हो जावेगी। ये नियम रोगी आश्रम 
छोड़ने के पश्चात्‌ घर पर भी जारो रखने चाहिये । 
इस प्रकार उत्पन्न हुआ प्रभाव लास दायक और 
चिरस्थाई होगा । 


प्राकृतिक उपायों द्वारा जीवनीय शक्ति को 
यढ़ाना जल चिकित्सा का सिद्धान्त है। ज्ञिस 
प्रकार एक वण मत ओोर नष्ट हुए तनन्‍्तुओं को 
स्राव और पपड़ी के रूप में बाहिर फेंकता है तथा 
उनके स्थान में धीरे धीरे नये दाने उत्पन्न कर के 
रोहण करता है, उली प्रकार अधिक मात्रा में जहां 
कहीं भी हो गन्‍दा पदार्थ बाहिर फेंका जाना 
चाहिये, इस के लिये केवल यही एक तरोका है 
ओर केवल यही सिद्धान्त हे जिसके आधार पर 
प्रति चिकित्सा करती हुई काय करती हे। 
आओपध का गले में उतार लेना बड़ा आसान है 
और रोगी के लिये यद्द भी बड़ी भन्नुकूलता की 
बात है कि घर और अपना काये छोड़ना नहीं 

| देईे२ ] 


जल-चखिक्त्सा 


पड़ता, परस्तु याद रखना चाहिये कि इस प्रकार 
शरीर में आवश्यक तौर पर गन्दा घिरछृत पदार्थ 
जमा होता रहता है यह पदार्थ रोगी को घर 
छोड़ने के कष्ट के लिये ही केबल बाधित नहीं 
करता परन्तु सघंदा के लिये संसार से ही उठा 
लेता है । 

विद्वान अनुभवी एलोपेथ डःक्रों की सम्मति 
है कि एलोपैथो और जल चिकित्सा में बड़ा भारी 
भेद यह है कि एलोपेथ ड'क्टर लोग रोगी को 
अच्छा करने से पहिले अधिक कमज़ोर ओर क्षीण 
कर डालते हैं इसी लिये उन फे रोगी खराब होते 
हैं परन्तु जल चिकित्सक शुरू से ही रागी को पुष्र 
करना आरम्भ करते हैं ओर इसी कारण जल 
चिकित्सा के द्वारा रोगो प्राकृतिक स्वास्थ्य फे रूप 
में दोगई उत्तेजनाओं को ग्रहण कर लेते हैं । नाज़क 
हालत के कारण कष्ट तो शुरू के कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ आरम्भ होते है जब कि बहुत पहिले से ही, 
अच्छी भूख का लगना और शरोर में बल औौर 

( श३३ ) 


जल-चखिकित्सा 


हलकेपम का साधारण अनुभव आरम्भ हो खुछा 
होता है | फुछ साधारण सी खबरदारी रकखी 
ज्ञावे तो नाजुक दालत से कुछ भी खतरा नहीं 
होता है। इस समय भी सब उत्तेजक पदार्थों का 
बहिष्कार रखना पडता है। लोशमनज़ या मगहनों 
का प्रय/ंग भी बिलकुल छोड़ देना ही होता हे । 
पुराने रोगों में नाजुक हालत अवश्य ही आया 
करती है | जल निकित्सा के द्वारा नाजुक हछत 
का भाना यह उस में एक अदभुत रूप है | जल- 
ब्रिकित्सा करते २ जिस रोगी को हालत नाजुछ 
हो ज्ञाती हे यह बहुत ही खश होता है | ज़ल 
चिकित्सा के सिद्धान्त को जानने वाले उसके 
सम्बन्धी भी बहुत खश हुआ करते हैं । 

जब नाजुक हालत भआने लगती हैतो एऋ 
प्रकार की बेचैनी मात्दूम होने लगती है, निद्रा और 
भूख कम हो जाती है, सर्दों गर्मा बारी बारी से 
भाती हैं, अत्त में ज्वर के सब लक्षण उपशध्थित हो 
जाते दे ज्ञो कभी २ बड़े तीघ होते हैं परन्तु यदि 

[ ३३५ ] 


जल-चिकित्सा 


साधधानता रकखी ज्ञावे तो रहते थोड़ी हो देरतक 
हैं। नाज़क हालत जब. समाप्त होने लगती है तो 
शरोर से भिन्न २ प्रकार के स्लाव भिन्न २ मार्गों से 
निकलने लगते हैं । इन स्रावों के निऋलने में ही 
त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं । नाजुक द्वाकत 
( ८४४४8 ) शब्द से शरीर में विद्यम।/न बड़ी भारी 
डउथल पुथल ऐसा अर्थ लिया जाता है। शरीर में 
जब उथल पुथल मचती है तो नाजुक बुखार, 
दुर्गस्ध युक्त स्थेद, विशेष दुर्गन्घ युक्त सूच, वचमन 
अतिसार, रक्त पित्त, त्वक्‌ पिडका इन्दीं में से कुछ 
लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं |वई भधस्थाओं में न/ज़ु 
हालत ज़रा भो उत्पन्न नहों होती है।इस लिये 
कोई खाल नियम नहीं बन सका है। पुराने 
प्रन्थिशाथ में पारद्‌ विप में तीन से पांच घार तऋ 
नाज़क हालत होती देखी गई है, जब कि अभी 
नतो रोग दूर हुआ द्वोता है और नाहीं पूर्ण 
रूवास्थ॒य ही प्राप्त हुआ हो ता है । जल चिकित्स#ऋ 
प्रोसनिज ने अपने दीघकाल के भनुभव से बत- 
(३२५ ) 


जल-चिकित्सा 


लाया है. कि फफोलों के रूप में नाज़क हालत, 
जब कि उनसे स्वतन्त्र स्लाव भी बह रहा हो, 
उद्धतम चिकित्सा साथित हुई है।इस से पुरानी 
ददें और आन्तरिक कष्ट दुर हो जाते हैं। कोई भी 
अच्छा खुधार नहों होता ज्ञब तक कि नाज़क 
हालत उपस्थित न हो जावे। प्रीसनिज के उस 
अनुभव में इतना ओर बढ़ा लेता चाहिये कि 
फफोलों के रूप में नाज़क हालत उसी रूथान के 
आसपास प्रायः होती है कि जिस रूथान पर रोग 
विद्यम-न होता है। प्रसनिज का यह ख्याल था 
कि फफोलों से जो स्राव निकलता हैं घह पहिले 
रक्त में विद्यमान होता है। इसी नियम को चद 
अपने खिकित्सा के प्रयोगों में भी बरतता था। 
क्योंकि रोगी इस बात की परवाह नहों किया 
करता कि चिकित्सा में वैज्ञानिक आधार विद्यमान 
है था नहीं, घह तो सिर्फ इतना दी देखता है कि 
रोग को आराम किस विधि से होता है, तथा 
चिकित्सा शास्त्र का नियम पूर्वक प्रयोग जहां 


[ ३३६ ] 


जल- चिकित्सा 


असफल हो ज्ञाता है वहाँ विचित्र प्रकार के 
इलाजों पर उस का विश्वास जम जाता है । 


विसप, पिडका आदि त्वचा के रोगों का कारण 
हम साधारण तोर पर रक्त ब्रिकार कहा करते हैं, 
परन्तु एक दुसरे विचार से इन्हें हम बिकृत अन्तः 
स्रायों का विकार कह सकते हैं | जेसे कि आमाशय 
का कटु रस या विरकृतपित्त सम्बन्ध के 
कारण त्वचा को दुषित करते हैं। 

बोयल ओर कारबंकल ख्स्थ मनुष्य को कभी 
नहीं होते हैं । ज़ब वे अखानक स्वभाविक तौर पर 
हो जाबव तो अवश्य ही शरोर में थिकार समझता 
जाता है | फफोले ओर पिडका क्षोभ का प्रतिकार 
हैं। इसी छलिद्धान्त को लठेऋर बाह्य प्रयोगों से भी 
ऊूघम पिडकायें ओर फफोले उन्पन्न किये जाते 
हैं । इम का अभिप्राय यही होता है कि रक्त में से 
हामिकारक पदार्थ को द्वव के रूप में निकाल 
दिया जाय | कृत्रिम रोग पैदा कर के फिर डस 
के द्वारा रोग का विष बाहिर किया जाता हे। 


[ ३३७ ] 


अलछ- चिकित्सा 


हस प्रकार रोगी को अवश्य दी इलाज करने 
में अधिक अखुधिधा उठानी पड़ती है और अधिक 
अच्छी हालत में होने से पहिले डसे अधिक बुरी 
हालत में होना होता है। 


कुछ भी हो, फफोलों का निकालना इतना ही 
अधिक अआधघश्यक नहों हे कि इस के बिना इलाज़ ही 


न हो सके | यह हो सकता है कि प्रकृति एऋ प्रकार 
से इलाज न कर के किसी अन्य प्रकोर से करे, 
भोर मनुष्य रोग मुक्त हो जाधे। 


बड़ी राशी में चिकित्सा प्रयोग करके रक्त 
संचार को बाधित करना कि वह नाहुक हालत 
( (/ंडा8 ) उत्पन्न करदे इस के लिये बड़ी 
दुरदशता और गहरे विचार की आवश्य- 
कतता है विशेष कर उस्र अवस्था में जब कि 
मनुष्प की आदत जरूदी क्षब्ध हो जाने को दो। 
पुराने रोगों में साधारण चिकित्सा विशेष छाभ 
नहों देती हे हां तो योग्यतम उवायों का भन्ुलरण 
शिया ज्ञाता है | ऐले विशेष रोगियों में यदि तीय 

( ३३८ ) 


अल-चिकित्सा 


उपायों का प्रयोग किया जाय तो एक बम और 
भयानक माझुक हालत उपस्थित हो जाती हे 
इस से कप्ठ अधिक होता है ओर रोगी खतरे 
में पढ़ज्ञाता है कि कहों अनुकूल रूप से पूय स्त्वाथी 
फफोले किन रूप घाग्ण न करलें। 

इस प्रकार के अवाश्ठनीय परिणामों से 
साधारण ध्यान रखने से बचा जा सकता है, 
ओर जल चिकित्सा सम्बन्धी इलाज़ की आधश्य- 
कता नहीं पड़ली । लोगों के ऐसे कटिम रोगों की 
चिकित्सा चिकित्सक के एक मात्र निरस्तर अभ्यास 
पर निर्भर करती है। 


नाजुक हॉलर्ता में जल चिकित्सा 
जिस समय शरोर की रघचा पर फफोले 
आदि निकल आयें उस समय थोड़ा साबुन 
और गरम पानी लो, फिर फ़लालैन का एक टुकड़ा 
छेकर बड़े नरम हाथ से सारी मेल को धो डालो। 
फिर लिनन के सूरत मरम कपड़े फी रूग्ण स्थान पर 
पट्टी करो । दिन फे समय यदि क्षोम मार्ूम दे 
[ ३३६ | 


अल-खिक्रित्स। 


तो कपड़े की खोल कर शीघ्र ही ६५ अंश के जल से 
शरीर पर साञ्ञ॒ करो पश्चात्‌ पूत्रंबत्‌ फिर प्टी 
करदो । 

यदि सूईयों के खुभने की सी दृदं हो तो ८० 
अंश के जल का प्रयोग करो | यदि दाह हो तो गम 
पानी से हलका २ सेऋ करो। फिर पूव॑बत्‌ पद्टो 
कर दो । फिर स्पञ्जिड् मत करो | किसी प्रकार की 
ठण्ड के प्रयोग से क्षोम बढ़ जाबेगा । यदि बुखार 
की सी हालत हो तो आध घरणटे तक आदर वेएन 
करो । सोने के समय लिनन उतार दो और के ले को 
की तथा तेलोये रेशम को पद्टियां ६५५ अंश के जल में 
अच्छी प्रकार भीगी हुई घरारण करों | चार पाई के 
पाश्यों पर कुछ गम पानी रखदों। यदि निद्रान 
आधे तो पूर्वोक्त प्रक्रेया फिर नये सिरे से 
करो | यदि हालत इतनो नाज़क हो कि इतनी 
गीली पद्टियां शरोर पर रात को न रक्‍खी जा 
सके तो लिनन का गीला कपड़ा ऊार रव्सखो 
इस पर नई फ़लालेन का टुकड़ा रहे। जब तक 
नाजुक हालत पूरों तरह से प्रकट न हो 


[ ३४० ] 


जल-चिश्टपत्सा 


( अर्थात्‌ फफोले भच्छी तरह से न निकल भायें ) 
कम से कम तब तक तो मास्ल भोजन खबंधा 
त्याग दो, ठण्डा पानी पयाँप्त मात्रा में जितना 
पिया जा सके पीडालो | शरीर को अत्यधिक 
गर्म मत रखो | 

शरोर में अधिक दाह भोर शोथ के कारण 
यदि पूर्योक्त प्रकार से नाज़क हालत शांन्त न हो तो 
गेगी को, अच्छा है, छिल्‍प्तर पर पड़े ही रहने 
दी, पटद्टियां सब खोल डालो, शरीर पर जितनी 
सम्भव हो हलकी से हलकी चादर डाले रक्‍खो, 
चाद्र ठण्डी न हो | प्रति घण्टे के पश्चात आाक्वान्‍्त 
सूथानों को गर्म पानो से रूपञ्ञ करो। भ्रच्छा होने 
का यह छोटे से छोटा उपाय दे । भाक्रास्त स्थानों 
को मल मछ के लोग बहुत हो नाज़क खझ्ाराब 
हालत बना लेते हैं। जघ तक नाजुक हालत रहे 
मान्ख भोजन त्याज्य है । कोई फफो्ले जो फूटे नहों 
जिन में पदार्थ भर चुका हो उन्हें फोड़ डालो भौर 
लिनन का एक गीला टुकऋड्डा उन पर लगा रक्ष्खो । 
सत्रावकों स्पश्न से साफ़ करते रही | भनन्‍य भास पास 


[ ३४१ ] 


झकछ- चिकित्सा 


के स्थानों पर स्राव का स्पशे न होने दो। इलाज 
समाप्त होने से पहिले ही कई रोगी घर लोट 
जाते हैं। उन की अखावधानी से फफोले फिर 
निकल आय। करते हैं। फफोले सिर पर नहीं 
निकलते | शोथ कम करने के लिये जोकझों का प्रयोग 
किया जाता है, यह बहुत हानिकारक है, यह प्रकृति 
को अपना काम करने से रोक देता ह। बरू को 
कायम रखने के लिये उत्तेजक पदार्थ दिये जाते 
हैं।ये पदाथ शोथ ओर क्षोम की अधिक बढ़ा 
देते हैं। कुछ फफ्ोले निऋलते प्रतीत हाते हैं 
परन्तु निकलते नहों धापिस चले जाते हैं 
इस से हमारे उद्देश्य पर भसर पहुंचता है जब 
कि शरीर के बाहर निकछता छुआ पदाथ शोपकाों 
के द्वारो सुखाया जाता है | 
! पाथात्य ओपध चिकित्सा के विरुद्ध 
पाश्चात्यों की सम्पतियां 


५... >>्कीक०*े--> ५०8० 2 ४“ज-लजक-मनका+>-ज० 3-3०. » 4० >७»५-०५ “ेमअनननक- 3०-3३ 42 ७८००3 3७५9 - ० ७७--++५०जमलीफल. व» 2० 420%++०००-५+०र३ ८, 


+ उदु को पुरूक 'दलाज बज़ रिया पानी! ठाकर अ्राच्छर 


चन्द्रकूत 
[३४२ | ॥॒ 


जल-चिकित्सा 


(१) न्यूया्क के प्रसिद्ध फिज़िशन सर्जन 
कालेज के प्रोफ़ सर अठैग्ज़ नडर एच, मेटन्स, प्म. 
डी. ने अपने एक व्याख्यान में हृढ़ता से निम्न 
शब्द कहे थे। डाक्टर लोग ज्यों २ बूढ़े होते जाते 
है त्यों २ सत्यान्येपी बनते आते हैं ओर जिस 
कदर किसी दवाई की ख़बी को पहियानते हैं 
उसी दक्त उनको स्वाभाविकनया प्राक्तक नियमों 
पर विश्वास दोवा जाता हैं। दवाइयों की ख़ूबो 
की प्रशन्सा खबर होते हुए भी रोगी उसी क़द॒र 
सुझुखान उठा रहे हैं जिस कदर आज्ञ से ४० बर्ष 
पूर्व उठाते थे। शीपध चिल्लान में इतनी घीमसो 
उद्ति इसी लिये हुई है कि डाक्टरों ने प्रकृति 
को अध्ययन करने के स्थान में अपने पूवजों की 
लिखी हुई पुस्तकों के पढ़ने में समय नए किया है । 

(२ ) इसी कालिज़ के प्रोफ़ सर जोसफ, एम. 
छिम्िथ, एम. डी. इसके समर्थन में कहते हैं कि 
“लब प्रकार की ओऔषध्ियां ख़न में मिल कर 
ख़त को इस तरह ज़दरोला बनाती हैं जिस तरद 

[ ३४३ ] 


अल-चिकित्सा 


ज़हदरीली ओपधियां ख़न में मिछ्त फर बीमारी 
पैदा करती हैं। कोई ओषधि बीमारी को दुर नहीं 
करती परन्तु ब्रीमारी मनुष्य की भ्रपनी ज्ञीचन 


शक्ति से द्वी दुर होती है |” 
(४ ) डाफ्टर होसक जो हसी फालिज में 


प्रोफु सर था कहा करता था कि “शब्द डिजिटे- 
लिस के असली अर्थ कयरस्तान के रास्ते का 
निशान है, इससे थे निशान झो कि बोतलों पर 
पौण इञ्ज की दुरी पर छगाये जाते है कायम किये 
गये हैं । 

(४ ) इसी काछिज के एक प्रौफ सर सी. ए. 
गुलमेन एम. डी., कहते हैं कि झा 
पुरानी बीमारियां जानवरों फे शशोरों में पाई 
जातो हैं वे इसी कारण से पुरानी हो गई हैं कि 
बचपन में इनका इलाज अच्छी प्रकार नहों किया 
गया | अब कभी बच्चों पर छाले डालने का प्रयोग 
क्रिया गया है बच्चे मर गये हैं । जब कभी रोग से 
मुक्त फरते के लिये बच्चों फो पारद्‌ दिया जाता 

[ ३४४ ] 


जर-चिकित्सा 


है तब उनको ऐसा भाराम शाता है कि कबर में 
भी सकछीफ नहीं होती | दूध पीने थाले बच्चे के 


फकरोर की त्वसा पर भफोम का प्रयोग करने से 
सुत्यु शीघ्र ही दो जाती है।४ प्र न केछ्ो मल से एक 
सुधकफ फी ज्ञान निकल जातो ह। धोरे घीरे पारद 
का प्रयोग भौर धीरे धीरे गला घोंटना एक दी 
स्र्थों में ध्यवह्वत होता है। 


(५) इस्ती कालिज के प्रोफेसर अलबिश्ञो 
क्लाक एम. डी. का ऋथन है “३० से लेकर ६० अ्र न 
तक केलोमल छोटे बच्चा को घिया गया परन्तु 
एक भी न बश्च सका। 7ि५शोएश8 फे रोगी 
जिनका ख न नहों निकाला जाता प्रायः सभी बच 


जाते हैं | डक्‍टर इस थात को ख़ब जानते हैं 
कि मीज़रू ओर रूकारले टिना फे रोगी को ओपन- 
थियां से लाभ की ज्गद्द द्वानि होती हे |» 

(६ ) इसो कालिज्ञ के प्रो० डब्लयू पारकर 
पम. डी. का कथन है 'सुजााक की दवाइयों पर 
मुफे कोई विश्वास नहीं प्रायः सभी फेस खराब 

[ दे४५ ] 


ज्ञल-चखिक्ित्सा 


हो जाते हैं। आतशक के रोग में कैलोमल के 
प्रयोग से नसों पर फालूरे का सा कोट जम 
जाता है। जिसकी तऋलीफ़ से रोगी खुन्न हो 
जाता है। यह निश्चित सिद्धान्त है कि बहुत 
से प्रयोग केघल तज्ञुरबे के लिये किये जाते हैं। 
आतशक के तोसरे और दुसरे दज में ज्ञो कट रोगी 
को होता है उसका कारण आतशक का जहर नहीं 
अयितु कैलोमल का ज्ाहर होता है जो ओपध्ि 
के रूप में दिया जाता है। विज्ञान भी औषधियों 
पर विश्वास नहों करता ॥? 

(७) प्रो० ई. एच. डो. कहा करते थे “मैंने 
हेज्े के रागियों को प्रति मनुष्य ४८० झेन टेवल 
रूपून फु : केलोमछ दिया है परन्त काई लाभ नहीं 
हुआ । क्योंकि दवाई के प्रयोग की विधि मत्दूम 
नहीं | यह तो पता है कि दवाई असर करती है 
परन्त यह किसी को भी पता नहों कि किस तरह। 
केवल अपने अज्लान को छिपाने के लिए इसका 
प्रयोग किया जाता है ।”? 


[ ३४६ ] 
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(८) प्रो० होरेस ग्र न एम, डी. कहते हैं कि 
जहुयों २ बीमारियों के पदिचानने का अभ्यास होता 
जांता हे त्यों त्यों औषधियों स्रे विश्वास उठता 
जाता है जेसे कौडलिवर औयलसे सिल को 
कोई लाभ नहीों होता। 

६. प्री० एच. डी. कौक्स एम. डी. ने कहा” कि 
निमोनिया को दशा में ख़ न निकालने से मौतों को 
संख्या बढ़ जाती है और कैलामल से कोई लाभ 
नहीं पहुचता | रोगी का जितना थोड़ा इलाज 
क्रिया जाय उतना ही अच्छां है | बुखार के समय 
कैलोमल देना मौत को दी बुलाना है |” 

( १० ) प्रो० बी.एफ.पारक्कर एम.डी.ने लिखा 
है “ज्ो ओऔवधियां स्कार्लेट फीथर और मीज़लू्सख 
बने हटाने के लिए दी ज्ञाती हैं थे बीमारियों को 
मारने की जगह मनुष्यों को मार देतो हैं। थोड़े 
दिनों से मेंने किसी ओषधि का प्रयोग नहीं किया 
इस प्रकार मुझे खब सफलता प्राप्त हुई है। बहुत 
सी लेडियों को शराब पीने की आदत पड़ गई है 
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उसका असली कारण यह है कि भोपधि के साथ 
उनको अलकोहल इत्यादि नशीली चीज़ें ही दो 
जाती हैं| यह भी निमश्चित ही है कि पारा देने 
तथा खन निकालमे से रोगी को लाभ को जगह 
हानि ही होती है | मुफे दुःप्त हे कि डाक्टरों को 
भी रोगी के निदान का उसना अनुभव नहों ज्ञितना 
कि साधांरण मनुष्यों को होता है| भाधुनिक 
डाक्टरों ने यज्ञाय अन्येषण करने के पहले 
डाक्टरों फी गलछसियों को नकऊ की है। ओर 
ओपध विज्ञान की उच्नत्रि को रोक दिया है।” 

११. प्रो० जे. डब्ल्यू कारसन एम. डी. कहा 
करते थे बच्चों को मार देमा बहुत सहज काम 
है। जो लोग इस ब्यवलाय में आते हैं उन को 
यह भली भांति ज्ञात दह्वोता हे जेप्ते नुस्ख में 
आओपसि की थोड़ी सी मात्रा के बढ़ा देने से जो 
बच्चा पहिले राज़ोी खुशी था अब मुर्दा दीखता हे । 
इस लिए ड्ाकरों का कतव्य है कि वे चिकित्सा 
करते लमय सावधानी से काप्त किया करें | फिर 
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इस बात का भी पता नहीं कि रोगी को औषधि 
से लाभ हुआ है या स्वाभाविक रीति से ही वह 
स्वस्थ हो गया है। शायद बिना औषधियों के 
उतने ही लोग स्वस्थ द्वो गये हैं जितने कि औषप- 
थियों से ।” 

१२. न्यूयाक यूनिवसिंटी मै.हकल कालिज के 
प्रो० ई० एल० कार एप. डो. ने कहा है “लभी 
आंषधियों में जुदरीले अंश होते हैं और डाक्रों 
की यह अवस्था हे कि शायद सो में से एक भी 
ऐसा न होगां ज्ञो रसायन शास्त्र को भली 
भांति जानता हो ओर दवाई की खराबी को 
दूर करने की योग्यता रखता हो। डखस को 
यहू भी पता नहों होता कि उसकी ओफधि का 
कितना प्रभाव है । इस के साथ यह भी सत्य 
है कि पारा चाहे किसी अवस्था में क्‍यों न दिया 
जाय अधश्य ही खनन के साथ मिल कर शरोर के 
सभो भागों में पहुँच जाता है और उसका प्रभाव 
एक दो दिन तक नहीं अपितु वर्षों तक भौर ज्ञीचन 
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के अन्त तक रहता है ज्ञो जोड़ों भौर हड्डिपों में 
बैठ कर मलुष्य को सर्वदा के लिये रोगी बना देता 
है। मेंने कई रोगियों की हड्डियों से धातु के रूप में 


पारद निकाला है जो इन को औषधि फे रूप में 
दिया गया था ।” 


१३. प्रो० ऐस सेण्ट ज्ञोन ने लिखा है कि सभो 
ओपनचियाँ जहरीली हैं तथा प्रौ० ए. डीम एल 
एल, डी. का भी यही मत था | 


१७. प्रौ० मार्टन पेनी एम. डी. कहा करते थे 
कि हमारी चिझछित्ला हो रोगों की जड़ है । हमारी 
ओपधियां शरोर पर उसी प्रकार प्रभाव डालती 
हैं ज्ञिस प्रकार रोगों के कारण तथा भपष्में एऋ 
रोग को हटा कर दूसरा रोग पैदा कर देती हैं |” 


१५. एस. डी. गैस पप्त, डी, प्री० न्‍्यूयाक 
यूनिवसिटी मैडिंकल कालिज् तथा लूईल वाल 
मेडिकल कालिज़ का विचार है कि बीमोरो के 
अलल कारण को कोई नहों जानता | 
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१६. प्रो० पारकर लिखते हैं कि बीमारी की 
चिकित्सा करने में भोपलथ्िि की अपेक्षा सवास्थ्यरक्षा 
ज़्यादद छाभदायक ओर अमृढय है। यदि कोई 
मुझ से पूछे तो में मेटी रिया मैडिका के स्थान पर 
मैटीरिया एलिमैण्टी रिया के अध्ययन को अच्छा 
रट्टेगा । परन्तु फिर भी पद्दिला ही पढ़ाया जाता 
है । इस के अतिरिक्त यदि सभी लोग केवरू जीने 
के लिए हो भोजन करे तो शायद्‌ बहुत क्रम लोग 
मरा करे | में यह लिखे बिना नहीं रह सकता कि 
एक पुराने मोतियाबिन्द के रोगी को जब सभी 
प्रकार की औपधियां दीक नहीं ऋर सकों तो डले 
हाई ज़ीनिक खिक्रित्सा से काभ हुआ। 


१७. प्रौ० कारसन ने कहा है पानो सब से 
उत्तम रेचक पदार्थ है मेरे पू्वज्ञ रोगियों फश्ने 
संगदार पानी दिया करते थे और उन को दूखरे 
रोगियां को अपेक्षा शीघ्र भाराम आ ज्ञाता था। 

१८, प्रो० क्लाक 5 हते थे कि ठणडी वायु 
रोगी को अत्यन्त हितकारी भीर अच्छी टोनिक 
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है | क्षय रोगियों की कई चिकित्ला बविधियां 
निकाली गई हैं परन्तु सभी भ्रकृतकाय सिद्ध हुई 
हैं। हमें कोई ऐसी चीज़ ज्ञात नहीं जिस से क्षय 
रांगी खब्य हो सके भ्तः हाईड्शीन पर ही विश्वास 
कर सकते हैं । 

१६. प्रों> बारकर का कहना है कि बीमार बच्चों 
का जितना सादा इलाज़ किया जाय छत्तम हे। 

२०. प्रो० पैनरले का कहना है कि मनुष्य के 
शरीर में 4 छहिछला पाती का है। पानी पक्र ऐसी 
वस्तु है जस को ईश्वर ने सभी जान दारों के 
पीने के लिए बनाया हूँ । 

२९, प्रो० गुलमन ने कहा है कि क्षय रोगियों 
के इलाज़ के नित्य नये तरीके निकाछे जाते हैं 
परन्तु कोई लाभ नहीं होता, ओपचधियों से लाभ 
की जगह हानि होती है। हाइच्नीनिक चिक्रित्सा 
ही इस फे लिए उत्तम है। 

२२, नशे वाले ज़हर को दूर करने बाली सब 
से अच्छी चीज़ पानो द्वी है। यदि डाक्र इस को 
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जान लें तो ऐसे जद्रों से बच्ुत कम लोग मरा 
कर । कंगातार ठंडे पानी के प्रयोग से जितमी 
जढदी सूजन रुफती है भौर किसो इलाज से 
नहीं रक सकती | पेट पर ठंडा पानी डालना 
पेलिश का बहुल ४चछा इलाज है । मेंने कई 
युवकों को फैघल पामी से अ७छा किया है । 
पानी सथ पदार्थों से उन्षम पेशाब भोर पसीना 
लाने घाली थोज है । 


२३, प्रो० शिमिथ कहते हैं कि गर्म पानी की 
भाफ़ दस्त लाने के छिए यहुत उशम हे । उपबास 
करना भी अंतष्डियों की सफाई के किए बहुत लाभ 
दायक हे | 


२७. ऊणइ्टन के डाकर वेली साहव का कथन 
है “मुझ की तो द्धाई पर बिदकुछ थधिश्घास नहीं 
रहा | बयोकि धर्तममान को डाफ्टरोी बिलकुल 
अधिश्घसमीय रुप मैं है | इस में न तो फिलासफ़ी 
हो दे और नाहों बुद्धि से काम लिया ज्ञाता है जिस 
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पर कि विश्वास क्ियां जासके” ( प्रो० ईवन्स फेलों 
रायल कालिज़ ) 


२७. 'डाक्टरी की बाते सी में से निनन्‍्यानवं तो 
भूडी होती हैं। डाक्टरी शिक्षा की ओर देखना 
पक पेहदा चीज़ की भोर देखना है (प्रो० गेरी 
गिरी-पड़नवर्श सूकाटलेड ) 


२६. डाकूरी की थ्यूरियों की कमज़ोरी के कारण 
सदा मुफ़़े क्षमा मांगनी पड़ी है।वबेही डाक्टर 
प्रसिद्ध हो सकते हैं जिन्हों ने आप अपने को 
कालिज़ों के जुल्म से स्थतंत्र कर लिया हो । 
सतक देहों को चोरने से हम को हर रोज पता 
चलता है के हम रोग के वास्तविक कारणों को 
बिलकुल नहों ज्ञानते होते । हमें अपने निश्चित 
सुस्यथा को देख कर ललित छाना पड़ता 
है। श्डी बातों पर पघिश्चास कर कर हम ने क्या 
चुराई पा नहीं की । बीमारियों के चढ़ने का कारण 
दम रूूग ही ह# । सु॒त्यु की संख्या को बढ़।ने 
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में भी हमारा ही हाथ है! “बेज्ञमिन रश एम, डी 
प्रो० फिलेडैकिफिया कालिज् ।”? 

२७. इस से इनकार नहों किया जा सकता कि 
चतमान डाक्टरी को यदि डाक्टरी कहा जाये तो 
रूज्ा जनक है। हमारी आपधियों से शायद ही 
किसी को छाभ होता होगा । रोगियों की 
अवस्था प्रायः खराब ही होज्ञाती है । एक रोगी को 
किसी डाक्टर का इलाज़ कराने में न कराने से 
अधिक हानि और कए होता है। मेंने अपने डाकुर 
भाईयों को अपने व्यवसाय को बहुत बुरी सरह 
बरतते देखा है। “डाकुर राईज फेलो रायल 
कालिज लएडन” 


२८, बेशक औषधि विज्ञान कोई विज्ञाम नहीं है 
अपितु भिन्न भिन्न गझत और अश्थिर बिचारों का 
ग़लत परिणाम है | इस विज्ञान की सब थ्यूरियां 
निकम्मी ओर सभी सिद्धान्त बिना युक्ति के हैं। 
( मैडिकल ऊरनल-डबलन )। बहुत थोड़े रोगों 
भौषधियों से भच्छे होते हैँ और उस से ज्यादह 
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बिना इलाज़ के सूवयमेव अच्छे हो जाते हैं, ( सर 
ज्ञान कुरैशन एम. हो. डाकुर क्वीन विक्‍टारिया ) 

२६, 'प्रति वर्ष कई रोगी खुनलान कमरों में 
बन्द कर के मारे जाते हैं। सरकार यातो इन 
डाक्रों को देश से निकाल दे यो हन को सख्त 
गहितयों का कोई इलाज करेया प्रभु इन को 
कुछ बुद्धि दे कि ये लोग मनुष्यों की जान बचाने 
के लिए कुछ अच्छे तरीके हढूढें | क्यंकिये 
लोग इस पेशे को ठीक ठीक समभकते नहों | जितनी 
मौत इस पेशे के खरांब प्रयोग से होती हैं उतन्नी 
ओर किसी घृणित से घृणित कार्य से भी नहीं होतीं 
( डाकर फ्रंक ) 

३०. क्योंकि डाकुरों का फ़िज़ियालोजी के 
आधारपर कोई निश्चत सिद्धान्त नहीं बना [इसी 
लिए इस ध्यबसाप में कोई उन्नति नहों हुई | मेरे 
इस शब्दों से डाकर भाईयों को दुःख तो होगा परन्तु 
में यह कह्दे बिना नहीं रह सकता कि हम डाक्र लोग 
रोगी के घास्तविक कारणों को सबबंधा नहों जानते 
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यदि रोगी को औपधि न देकर उसे प्रक्ृति के नियमों 
के भराते छोड दिया जाय तो उस के लिये बहुत 
अच्छा हो। क्यांकि बीमारी के कारण को न 
जानते हुए हमारे इलाज़ से हानि की ही सम्भा- 
यना है। हम लोग रोगियों के जीवन का अन्त 
कर देते हैं ( एम. भैखणडी फ्रश्ष फिज्ियालो जिस्ट 
एण्ड पैथोलोशिस्ट ) 

३१. मे यह कहने की आवश्यकता प्रतीत हुई 
है कि जिन बच्चों की शीघ्र सुत्यु होती है उन का 
कारण अनुचित चिकित्सा हो होता है । ( डाकुर 
माशंल होल फिज्ञयोलोजिस्ट ) 

३२, हमारा निदान ओर अनुभव दोनों 
अधूरे हैं। औषधि को प्रत्येक मात्रा जो रोगी को 
दी जाती है, उन के जी वनों पर अन्या ज्ञान तजरूबा 
होता है । (डाकर बोस्टाक, हिस्द्रीआफ़ मेडिसन ) 

३३. चाहे में अपने चतमान ध्यधसाय को छो डना 
नहों चाहता भोर मेरे कई प्रित्र भी बहुत योग्य 
डाकर हैं परन्तु यह ध्यवसाय मेरी भात्मा के इस 
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घिश्वास को नहीं रोक सकता झ्ि वर्तमान डाक्री 
व्यवसाय ने लाभ के स्थान पर हानि हो पहुँचाई है । 
यदि यह व्यचल्लाय हट जाय तो सनुष्प ज्ञाति का 
बहुत भला हो। ( फ्रांसस कानन्‍्स बैल एम०., डी 
बोख्टन ) 

३७. मेडिकल सायंत्र न समझ में आने धाली 
यह शियों की भाषा है मनुभ्य शरीर पर इस के 
प्रभाव का विश्वाल कदापि नहों किया आ सकता, 
यदि हस को, किसी बात पर विश्वास किया जा 
सकता है तो इस पर कि लड़ाई, कहत और अम्य 
देवी प्रकोपों से भी अधिक मनुष्य इस से कत्ल 
किये जाते हैं ( जान मेखसन गुड एम, डी. एफ. 
आर, एस. ) 

३५, मुर्भे अपने इसने लम्बे अनुभव से विश्वास 
होता ज्ञाता है कि यदि पृथ्वी पर कोई डाक्टर 
सर्जन, कैमिस्ट, असार और वदृधाईयां बनाने बाला 
नहीतातो इतमी अधिक धट्षत्यु संख्या न होती 
जितनी भाज कल है | ( जैम्तन जानसन एम, डी, 

[३४८ | 


अल्ू- चिकिस्स। 


एफ, आर. पस॑. ) 


जल चिकित्सा को विजय 

पिछले प्रकरणों से भो यह सरूपण्टठ है कि जल 
चिकित्सा उन सयानक रोगों का उस अवस्था में भो 
सफलता के साथ इलाज़ कर देती है। जिस णजवस्था 
में एलोपैथि निराशा के साथ रोगी को जवाब 
देदेती है । ऐस अनेक उदाहरणों का निर्देश किया 
जञाधेगा जिन में अछ चिकित्सा की पूर्ण धिजय हुईं 
है और एलोपैथी पीठ दिखा कर संग्राम से भाग 
खड़ी हुई है । इस से भी आप यह निश्चय जानें 
कि जल खिकरिश्सा शरीर पिज्ञाल के आधार पर 
एंलेपेथी को अपेक्षा शधक येकज्षालिक है एलापेथिऋ 
चिकित्सा पद्धति डसनो बैज्ञा्तिक नहों है। 

(१ ) धोल्टर येड्ल धोलोवे ( ए७६स' ५8५८७ 
40]]0 9७५ ) इेषव् की उच्चमें टाईफ़ल फ़रीधर से 
सआाफ्रान्त हुभा । दाश्फ़त फ़ोचर भएनो अन्तिम 
अवध्या में था| उस को उस के पएलोपेथिर 
हुाकुर चिकित्सक ने छोड़द्या। रोगी ने भपदे 
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घर पर जल चिकित्सा प्रारम्भ की। उसे लगानार 
ज्बर वमन और दस्त आते थे। एक सप्ताह हो 
में उस को भूख अच्छी हो गई। कुछ ६ सप्ताह 
में पूर्ण स्वस्थ होगया । 

( २ ) बविलियम बन्टिहु की ( १४॥॥वा॥ 
70779 ८8 ) उत्कृष्ट रूप में आमवातिक 
ज्वर से श्राक्रान्‍्त था | कुछ ही 
दिनों में दद बिदकुछ.. जाती रही, 
१६५ दिलों में अपने काम पर आगया। अदूरद शिसा, 
प्रमाद, वा अज्ञान के कारण शीत ऋतु में ठण्ड 
छगज़ाने से दूसरा आक्रमण हुआ । यह श्ञाक्रमण 
शीघ्र हो दुर हो गया | उस समय से रोगी 
आमवबात से सवशा झुक रहो। 

( ३ ) मिए रेंडफ स्मल, काल ( , विछो] 
5॥70॥ (पी ) यक्लू की सानक शाथ से 
आक्रान्त था एछठोपै थिक : हि उता छा दा रही थो। 
रोगी बिस्तर के साथ छूग -, '. था उसने पय्रियार 
के दिन तीसरे पहर जल / ४ व अश्म्म की 
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सोमवार के दिन दुपहर से पद्विले हो उस ने विघ्तर 
छोड दिया और शीघ्र ही पूर्ण स्व्य होगया। 

(७) चिलियम ऐटिड्रव (५४॥॥|४४ा३ /47०८॥।) 
शफोद्ड इन्फर मरी (5)॥/7० ० ॥777079) से 
पृथक हुआ। उस की पोठ ओर टांगों में पुगानों 
आमयातिक पीड़ा थो। बिना क्रय ( ढाल ) 
वा डण्डे के सहारे चल नहीं सकता था | & दिन में 
यह अपने काम पर लोट गया और अच्छा होने 
की याददाश्त के रूप में क्रब को वहां ही छोड 
गया । 

( ५ ) मैेटलोक में दृर्थ सटोन का नोलेस 
(॥९ 0 ७ [6४ ० 7007४ 0450.000क्‍/0॥/00३) आम- 
घातिऊ ज्वर से अ.क्रान्त था। दो बष से कुछ 
काम नहीं कर सकता था। ऐलोपैथिक चिकित्सा 
बहुत दिन तक जारी रहो, परन्तु श्राराम कुछ भी 
नहीं हुआ | ज़ल चिकित्सा आरम्भ करने से पूच 
थह अपने हाथ को सिर तक भी नहों ले जा सकता 
था। एक सप्ताह में रोग से मुझ हो गया और 
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उस के याद से कभी उसे दद नहीं उठी और अपना 
काम करता रहा। 

(६) टोमस होजकिनसन होलोथे ( ]0॥०- 
गह8 ि०027807, ह०0ी)०७४७ए ) फेफर्डों की 
भयानक शोध से अस्त था, नाड़ी ६० से १०० तक 
रहती थी। श्वास लेने के समय तीच वेदनायें 
उठती थों | पूर्ण आराम हो गया और अगले दिन 
काम पर चला गया । 

(७ ) टोमस किड़, मेटलोक बेंक ( 0785 
7023७॥]००४६ 307) पर छूग भग ५५ व का 
बूढा पैन्शनर रहता था । उस को सख्त चोट लगी 
इस से उस का एक पाश्व बिलकुल निकम्मा हो 
गया | बिना क्रच् या स्टिक के वह चल नहों सकता 
था। सहारे से भो दु.छ गज़ ही चल सकता था। 
बेएन, हूुश, कटिस्तान कौर शोत जल के 
थोड़े प्रयोग के पश्चात्‌ वह कितनी ही दूर जा सकता 
था, फिर कुछ काल के पश्चात्‌ उल का शारीरिक 
स्वास्थ्य उसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया | वह पुरुष 
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स्मेडले के पास प्राथना करने आया कि अपनी 
पुस्तक में इस रोगी का अवश्य वर्णन करे जिस से 
कि इसी प्रकार की तकलीफ में पड़े हुए अन्य लोगों 
को भी इलाज कराने में उत्साह मिले । स्मेडले 
कद्दता है कि उस की परोपकार तृत्षि की कोई 
सोमा नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक रोगी भाये और 
सथ की चिक्रित्सा सफलता के साथ हुई । 
( ८ ) फिनोस डेबिख, मैटकौक बैडुः ( ॥2)7- 
&घ5 [200०048, औ00]020 3 ) पर रद्दता था | 
उस का जिगर भयानक रूप से खराब हो गया ओर 
साथ ही आमवयात रोग भो यहुत पुराना पड़ गया | 
जब यह चिकित्सालय में आया तो कुकने के कारण 
लग भग दुहूरा था। छग भग दो वर्ष तक कभी 
अच्छी नींद नहीं आई थी। जिगर और आंते प्राय: 
अपना काम छोड़ चुके थे। एक सप्ताद के शनन्‍्दर 
ही नोंद अच्छी भाने लगी, भूख अच्छी लगने लगी। 
कुछ ही सप्ताह बाद डल ने स्मेडले की मशोन में 
' क्वाम करना शुरू करदिया।तब से वह बिलकुल 
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अच्छा रहा कभो किसी अवसर पर भी ओपध की 
आवश्यकता नहीं पड़ी । 

( ६ ) लो का माउब्रे ( 0०७४७/७ए ० ]68 ) 
लेड कौलिक का एक भयानक रोगी था। सीले 
की कच्ची धातु को पिघालने के कारखाने में काम 
करने से उसे यह रोग होगया था। स्मेडले के 
हस्पताल में पहिले आक्रमण से ता वद शीघ्र ही 
मुक्त होगया । दूसरी बार जब उस्र पर 
आक्रमण हुआ तो चिकित्लक का कष्ट न देने 
की इच्छा से उलने स्मेडले का ख़बर नहीं दी । 
रांगी को हालत का खराब समाचार सुनकर उसे 
बुलाने के लिये स्मेडले ने एक गाड़ी भेत्नो | आंतों 
में लगातार तीब बेदना हो रही थी। कई दिनों 
से ऐली हालत थी । आंतें कुछ काम नहीं करतीं 
थीं। पहिले उसे बिस्तर पर लिया दिया गया। 
आध घंटे तक गम पानो से आंतों को सेकदिया 
गया । फिर आद्र वेएन में लूपेट दिया गया | एक 
घणटा पड़ा रहने के पश्चात्‌ बाहर तिकाला ओर 
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खुले ठणडे प.नी से वा पानी बहाती चद्दर से उसे 
साफ़ कर डाला | दद अभी तक जारी थी । सम्पूर्ण 
प्रक्रिा फिर दोहराइ गई | दद खहत अंश में चली 
गई | सायंकार ६० अंश के जल से १० मिनिट 
तक कटि रूनात जारी किया। आमाशय ओर 
आंतों को साधारण पट्टी से दुगनी पट्टे के कर छपेटा 
गया । पट्टी ठंडे पानी में निद्मोइछ्ी जातो थी। 
रात दिन बंघों रहती थी। प्रात: काल से पहिले 
ही आंतों में क्रया शुरू होगई। अगले दिन प्रातः 
काछ २० मिनिट तुक गर्म पानी से सके किय!। 
फिर आ।द्र बेएन फिर ठंडे पानी से रूनान | ७ घंटों 
में एक बार गम पानी से रूत्गन | पानी १०० अंश | 
स्नान १५ मनिट तक | फिर एऋ मिनिट तक 
ठंडे पानी से रूतान । शगीर को ख़ब मछा बिशेष- 
तया आंतों की | कुछ ठएडा प.ना पीट के नीचे के 
देससे पर डाछा गया। फिर शरीर को पद्टियां 
बदलदी गई । ठंडे पानी में गीली करलों | इसदिन 
दृदू घिलकुछ जाती रही । आंते दोवार खाभाविक 
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तौर पर काम करने लगीं | गर्म पानी से सेक करने 
से कुछ चण का सा अनुभव रह गया । अगले दिन 
प्रातः: काल शीत आद्र वेएन, पश्चात्‌ शोत जल 
रूनान, ११ बजे दुपहर को सेक नहों किया क्चल 
ठंडे पानो से सूतान कराया | सीन बजे तीसरे पहर 
फुहार रूनान ओर ठगडे पानो का रूनान | रात को 
नोंद अच्छी भाई। अगले दिन-बिलकुल ठीऋ हो 
गया | अन्तिम छाक्रमण से पहिले भाक्रमण 
में चह & सप्ताह तक ओऔपध चिकित्सा कराता रदह्दा 
था। 

(१० ) स्मेडले कहता है कि एक बड़े भयानक 
रोगी की मुझे अपने ही घर पर चिकित्सा करनी 
पड़ी | यह पुरुष राजराज़ेश्वरी की नौकरी में था | 
वमुदा ( 30४79 प्र ४७ ) से छः मास पहिले ही लोट 
आया था । मेडिकल बोर्ड ने इस का रोग बातना- 
डियों सम्बन्धी पं डा ( 'ए०एछा४)९8 ) ठहराया 
था | घह इड्ूलेए्ड में आया | चहां चैथम 
( (/)8०॥ ) के मेडिकल बो्ड ने भी पूव कथन 
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को हो पुष्ठ किया। फिर घद मेटलौ क में आया | 
सारे समय दद्‌ के दारे उठते रहे, जो पिछले बारह 
वर्षों से उसे खब परेशान कर रहे थे । पिछले एक 
दो वर्षो में तो इतने तीच वेग उठे कि जिन से उस 
में सोचने ऋो ताकत बिलकुछ ही न रही । दिन मैं 
वा रात में एक घणटा भर नोंद भी उसे मुश्किल 
से ही आती थो। ओर पिछले पांच वर्षों से 
तो संज्ञाहरों या उत्तेज़कों की बड़ी मात्राय लिये 
बिना कभी निद्रा नहीं आई ! किसी भी ठोस पदार्थ 
के भोजन करने में बड़ो कठिनता होतो थो। 
कभी २ तो बहुत दिनों तक केरल द्वव पदार्थ ही 
लेकर बड़ा साहल फरता था, क्योंकि उसे भय 
गहता था कि भोजन करने से कहों दद के दोरे 
न उठ खड़े हों। उस ने स्मेहले का नाम सुन 
रफखा था अतः उसे बुला भेज्ञा । उच्च के रोग के 
बारे में कुछ बात चीत कर ने के पश्चात्‌ स्मैड्ले ने उसे 
क्षपने घर ही बुलालिया,क्यों कि वह समझता था कि 
आशा तो नहीं है परन्तु यदि कुछ हो सकता है तो 
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घर पर बुला कर ही हो सकता है । स्मेडले ने उस 
को खाने पीने का ठोक २ सब प्रबन्ध कर दिया ओर 
तीव चिकित्ला आरमस्म को | ७ बजे प्रातः काल 
१० मिनिट तक कटिल्नान कराया, फिर साधारण 
रूतान ओर लघु सलिका रसतान(50॥0७।) |)070८)०) 
कराया । किर रूतान समाप्त करने से पहिछे मेरु- 
दृरड़ ओर कन्धों पर दीघ नलिका स्नान (],0'0० 
])20प८॥७ ) करशायया। रात दिन शरीर पर पद्ियां 
लपेट रक्‍खीं । साढ़े नां बजे १ मील दूर चश्मे पर 
चल कर गया। यहां उस ने जूते ओर जुराब 
उतार दिये ओर गोड़ों तक यानो में ५ 
मिनिट के लिये उतर गया । पश्चात्‌ सिर पर पानी 
डालो | किए छोट आया ओर आद्रवेफ्न कर लिया, 
इसे फुडार स्तान या स्प्रिट लेम्प को प्रक्रिया से 
बदलता रहाँ। ल्पिट लैम्प कई दिनतक रोज़ दिया 
गया, इस ने बुत आराम पहुँवचाया। सर्य काल ४ 
बजे कटिस्तनान ओर मेरूदए ड की मालिश १५ मिनिट 
तक, बीच २ में कभी २ फुड्रार स्तान ओर छिप्रट 
लेम्पग्रीष्म ऋतु होने के कारण रोगी की चिकित्सा 


( 2६८ ) 


झल-चनिकित्सा 


तीच की गई । ६ बच्चे साथंकाल २० पिनिर तक 
शिरः रूतान, साथ २ मस्तक पर रुपञ्ञ करता प्रति 
दिन५ गिलास पानी सिप करना । रात को टण्डे पानी 
में भीगा निची डा तौछिया धोरण जिया, तथा दिन 
को भो जितना हो सके घारण किया | दस दिन के 
अन्दर दद के कारण बिना एक बार भी जागे वह 
रात भर सोया | पांच सप्ताह के अन्दर वह इस 
राग से सर्वथा मुक्त होगया | शीत ऋतु भो किसी 
प्रकार से प्रतिकूल नहीं हे, परन्‍त तब इलाज का 
बदला जाना आचशयक है | 

( ११ ) समेडुले कहता है कि दो स्त्रियों के 
विपय में जल चिकित्सा के द्वारा सफउता प्राप्त 
करके तो बहुत हा खुशी हुई | ये स्थ्रियां कच्चे बच्चे 
के जन्म के समय किये गये भयानक ददताक शढ्य 
कम को भुगत कर १८ भास से कए में पड़ं। हुई थों। 
इस कम ने इन्हे कबर के किनारे पहुँचा दिया था। 
लणडन में उच्च स्थिति के मनुष्यों ने अपना श्वास 
उद्घोषित किया कि गर्भ धारण की अबस्था में इसी 

( ३६६६ ) 


खाल चिकित्सा 


प्रकार का कर्म करना आवश्यक होगा। इस सू वसा 
को खुन कर उन श्रियों ने जल चिकित्सा आरम्भ 
को । अब थे साधारण सी आवश्यक 
तकलीफ़ फे साथ बहुत ही स्वस्थ बच्ची 
उत्पन्न ऋर चुकी हैं । उन में से पहिली ता कुछ 
महीने तक घहों रही और स्वाभाविक शक्ति को 
चढ़ाने घाली हमारी चिकित्ला का पालन करफे 
घह पज़बूत भीर धब ह॒ंष्ट पुष्र दोगई । दुसरी मे 
भी रूवस्थ हो कर ण्क उत्तम सच्तान प्राप्त कऋरली 
है। निःसम्देह ये बच्चे खूब बढ़े भोर फूछे फले। 
उत्पन्न होने से पहिले उन के शरीर में औषधि 
का एफ कण भी नहीं था । हृदकी चिकिस्सा के 
द्वारा ओर उसेज्ञक पदाथे सथा औपच फे त्याग 
हारा माता पिता 9, ८ महीनों से इतमे अधिक 
रूवस्थ थे कि वे अपनी सनन्‍्तान को अट्यन्स परि« 
शुद्ध पोषक पदार्थ देते रहे | हज्लारों श्थिर रोगियों 
फे कर ओर उनके कुघड़ शरोर उन के माता 
पिता के हढ्वारा उन के शारीर में उस समय इंली 
| २६० | 


जल-चिक्ित्सा 


गई ओपधियों के कारण होते हैं, जिस समय 
जन्होंने संसार में प्रकाश का अनुभव भी नहीं 
लिया दाता । 

इल प्रकार एलापेथो के मुक़ाबिले में जल 
चिकित्ला की बिजय के अनेक उदाहरण दिये 
जा सकते हैं। वियार शोल मनष्यों के लिये इतने 
ही पयात हैं । क्‍ 

हमारे गरोब देश को आज़ कल की अवस्था 
ऐसी हे कि भोजन, वस्त्र ओर रोगों से तडु आगे 
हुए भारतीयों को विदेशी औषधियों को खरोद 
कर अपना रुपया विदेश में बद्दाना उब्चित महीं है । 

द््त ओवपधियों से खल ओर धन दोनों का नाश 
हीता है | भैर्य के साथ इलाज किया जाय तो 
जल चिकित्सा के द्वारा स्थिर इलाज होता है, जो 
औषधियों के द्वारा कदापि सम्भव नहीं है | 
जल शखिक्रित्सा स्वावलम्बन के सिद्धाम्त के बहुत 
समीप है | इस लिये इस विज्ञान को सम कर 
स्थावलम्बन भारण करके जछ सिकित्सा से ही 

(६७१ ) 


कै 


जझल-चिकिस्सो 


सब रोग दूर करने का प्रयत्न ऋरना चाहिये। 
स्व॒राज्य प्राप्ति के युद्ध में असहयोग सम्बन्धी अन्य 
उपायों की तरह अलनचिकित्सला चिह्नलान भी बड़ा 
भारी हमारा सहायक हो सकता है ॥ 
रे वर्तमान समय मे विंटा पिनम ( ५४॥४॥॥7]8 ) 
सम्बन्धी विचार 
इज लेणड ओर अग्रेरिका के वैज्ञानिकों के १७ 
चप तक लगाताग अन्धेपणात्मक परिध्यग से लिद्ध 
कर दिया है कि ओषयोपनाः में घिट्टामिन्ज़ 
अत्यश्षिक आवश्यक पद:र्थ हैं । विशामिग्ज़ दे। कम 
से कम तीन भेद्‌ हैं। विटामिन की राखायनिऋ 
रचना अभी तक अज्ञात हैं । सब ही अन्वेपषण से 
इस बात को पुष्ठ करत हैं कि व।नरूपतिक तन्तुओं 
में विटांमिन्ज़ बनत हैं। घखनसू्पति से ये घनरूपति 
भोजियों में जाने हैं और यहां से ये मानस 
+ 6 606६ औगा।प७।| [9026; ५४॥&0॥73, '05९7४ 
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जञकृ-चिकित्सा 


भोजियों को प्राप्त होते हैं। मनुष्य जिस समय 
प्राकृतिक चांनस्पतिक्र भोजन करता है ओर उस 
का भोतज्ञन भिन्न २ प्रकार का होता है उस समय 
विटामिन्ज़ की पर्यात्र मात्रा उसे प्राप्त हो ज्यती 
है । परन्तु जब चनछप॒रति को पाकशास्त्र की विविध 
कृत्रिम प्रक्रियाओं में से गुज़ार कर विटामिन्ज़ से 
स्वंथा रहित कर दिया जाता है तब ऐसा बन- 
रूपति के भोजन करने से मनुष्य को वातबलासक 
( 96परा'ए। ०0 िसा/छतं ) आदद रोग उत्पन्न हो 
जाते है । 


बातबलासक रोग में पोषण संख्यान की शक्ति 
मन्द पड़ जाती है । शक्ति मन्दू एइने का कारण 
भोजन सम्बन्धी ग़रूतियां हैं। इस गोंग के मुख्य 
लक्षण निम्नलिखित होते हैं-- दोबल्य, पाण्ड, 
मसूढों का फूलना, मसूढ़े आदि की सछेष्यिक कला 
से रक्त सत्राव,,टांगों ओर पिण्डलियों की मांस- 
पेशियों की कठोरता । 

[ ३७३ ] 


अल-चिकित्सा 


जहाज़ चलाने वाले मलाहों, मच्छी खाने 
घालों और नमक डालकर मानस खाने यालों को 
यह रोग प्रायः होता है। जो लोग मशीन से 
सांफ किये हुए चावरू ओर बहुत मात्रा में 
खाते हैं वे भी इस रोग से भाक्राम्त होत हैं। 

इस रोग की चिकिध्सा फे लिये ओर पहिले 
से ही इसे रोकने के लिये कच्चे ताजे आर्ट, 
सुकरवों घाल, प्याज़, विशेषतया नीम्बू का रस 
ये सब भोजन के तोर पर और ओपध रूप से 
भी बहुत अच्छे हैं । 

नीम्यू का रस इस रोग को दूर करने और 
रोकमे के लिए बहुत ही अच्छा हे यह बात बूरिश 
नो सेना को सन्‌ १८०० में ही ज्ञात थी।+ १६ वां 
शताष्दि के अन्त में जापान की नो सेना में दिग्ख- 
छाया गया था कि जो और चाचलों के भूसे में 
नसों की शोथ को दूर करने ओर रोकने के लिये 
विशेष पदाथे है । लगभग ठीक इसी समय ईज़क- 
मेन ने मालूम किया था कि वात बलासक ज्वर 

[ ३७४ | 


अल-चिकित्सा 


( ]0१-3ल]+_ ) के साथ प्रायः बहुसंख्यक चांत- 
नाडियों में शाथ भी होती है। उलने सिद्ध किया 
कि उल्लके पक्षियों को उत्पन्न हुए इस रोग के 
लक्षण शापघ्र हो मिट गये ज़ब कि उनके भोजन 
के साथ चायला का बाहिर का, मोटा छिकछ का 
मिला दिया गया, जो कि चाधलों को साफ करते 
समय बिलकुल निकाल कर फेंक दिया जाता है । 


गोलेण्ड होपकिन्ज़ ने सन १६०६ में पता 
लगाया कि वृद्धि को उसेज्ञना देने वाला पदार्थ 
दूध में मोजूद है | परीक्षण के लिये पाले गये ज्ञान 
चरों के भोजन में बहुत थोड़ी मात्रा में यह मिलाने 
से उन को वृद्धि में आश्यय जनक परिणाम उत्पन्न 
हुआ। अमेरिका में मेककरोत्म, डेबीज, और 
ओखसबोन तथा मेन्डेल भी ठीक इसी परिणाम पर 
पहुंचे । 

विटामिन्ज़ &, 33, ( इत्यादि अक्षरों से 
सूचित किये जाते हें । 

[ ३५७५ | 


जल-चनिकित्सा 


/ विटामिन स्नेह में घुलने चाला और वृद्धि 
को उत्तेत्तना देने चाला है, इसलिए सब छोटे 
प्राणियों के लिये आवश्यक हे | इस सतेह विलायक 
समूह में रिक्रिट को ओर वन्ध्यात्व को दूर करने 
वाले पदाथ पूये गये हैं। उनको क्रमशः ]) और 
पु) कहने हैं । 

रिकिट बच्चों की वह बीमारी है जिसमें उनकी 
हड्डियां चूने की अन्ुुपस्थि ति के कारण नर्म पड़ज़ाती 
हैं ओर मुड़ ज्ञाती हैं ।हड़यों के लिरों पर या 
पाश्वों पर उभार उत्पन्न होजाते हैं ! 

चन्ध्यात्य बांभगने का कहते है 
स्मव्रियां बच्चा पेदा नहां कर सकतों | 

[विटामिन जल में घुलनेवाला पदार्थ है। 
वातनाडियों की शोथ की दूर करता है ओर वृद्धि 
में उत्तेजना देता है । 

(४ विद्वामिन भी जल में घुलता है तथा सूकवोीं 
रोग को दूर करता है। विथामिन धाप्त करने के 
लिये प्राणी संसार सवथा चनसूपति खंसार पर 

[ ३५७६ |] 


इस राग में 


जल-निकित्सा 


आपध्िित है | ड्मन्ड ओर जिल्वा ने लब से पहिले 
पता लगाया कि फौडलिवर ओऔयल में पाये जाने 
चाले विटामिन्ज का स्त्रोत समुद्र के किनारे लगने 
चाले छोटे २ पोदे होते हैं। इन पोदों को डाइटोम 
कहते हैं । इन पौदो में क्लोंगोफील बहुत होता 
है | सूर्य के प्रकाश में ये विटामिन्ज को बनाते हैं । 
इन पोदों को बहुत छोटो २ मछलियां खा जाती 
हैं । इन छोटो मछलियों को इन से बड़ी मछलियां 
खा ज्ञाती हैं। इन मछलियों को हेगिड कहते हैं, 
क्योंकि ये सम्रूह में रहती हैं। अन्त को इन 
मछलियों को भी कोड नाम की मछली खाज़ाती 
है। इल प्रकार कोड के तेल में वनस्पति से ही 
विटामिन पहुंचते हें । 
विटामिन & 

यह विटामिन वृद्धि में उन्नति देने वाला ओर 
स्नेह में घुलने वाला पदार्थ है। सन्‌ १८५७ में 
डेविड लिविडुस्टन ने आंख की एक विचित्र 
अवस्था का वर्णन किया हे | डेविड अपनी पार्टों में 

[ २७७ ] 


जल-चिकित्सा 


था। काफ़ी उड़ रही थी साथ कुछ मादक मूल 
थे और कुछ अन्न था। आंखें ऐल्ली आक्रान्त दो 
गयीं जेली कि परीक्षण के लिये केवल निशास्ते या 
प्रोटीन पर पाले गये पशुओं को होगई थों | १६०७ 
में मोरी ने सब से पहिले बतलाया था कि अपूण 
भोजन के कारण ज़ीरोफथैल्मिया हो जाता है। 

जीरोफथेलट्मिया भआांख का रोग हे। आंखों में 
तरावट नहों रहती, खुश्क होजाती हैं, सूत्त जाती 
हैं उसने देखा कि कोड लिवर औयल के देने से 
आंखों की अवस्था शीघ्र ठीक होगई । 

मेककौलम और खसाइमन्ड्ज़ ने आंखों का 
वैला ही रोग चूहों में पाया | चूदों का भोजन दोष 
पूण्ण था। आंगख का रोग उन ज़ानयरों में पाया 
गया जिन के भोजन थे विटामिन 2 की कमी थी। 
आजकल यह निश्चित रूप से समझता जाता है कि 
आंख का आना भोज्ञन में विटामिन < की कमी से 
होता है | क्रेमर ने सन्‌ १६२७ में बहुत से सिन्न २ 
शिल्य विद्यालयों में फैले हुए चक्षुरोग का बृत्तान्त 
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प्रकाशित किया है | यह छृत्तान्त सन्‌ १८८० से सन 
१६२७ तक का है। बहुत से फूट कर निकलने 
वाले रोग मनुष्यों में फेले होते हैं । परन्तु उनकी 
बड़ी भारी विशेषता यह होती है कि वे छूत से 
नहों फेलते। जो दस समय असम्भव समभा जाता 
था वह अब सम्भव प्रतीत होता :है कि ये रोग 
विटामिन 0. की कमी के प्रभावों को सूचित कर 
रहे थे | मोरो ने चूदों की आंखों के राग के निह्नों 
का पूर्ण रीति से विस्तार के साथ अज्जुशीलन किया। 
चूहों को यह रोग विटाम्तिन / को कमी से 
हुआ था | मोरी ने परिणाम निकाला हे कि विटा- 
मिन / को कम्मो से मुख्य परिवतंन अश्वग्नन्थि से 
स्राव के बन्द हो जाने के रूप में हुआ और गोण 
परिवतन के रूप में बाह्ँआवरण ओर पलकों में 
शोथ होगई । मारो ने यह भी देखा कि चूहों की 
लाला ग्रन्थियों के कोष्ठ सुकड़ गये थे ओर स्राव 
रुक गये थे। क्रोमर ने देखा कि अश्लि शोष के आर- 
मम द्वोने के साथ २ भांतों की विल्लाई ( ५१|॥ ) की 
| ३५७६ | 


जल-चखिजित्सा 





वृद्धि बन्द होगई हे और इनकी मसत्यु आरम्भ हो 
गई हे । 


भांतों की श्लैष्मिक कला में पतले डंडे के 
आकार के उभार हाते हैं इन्हें ५7|]| कदते हैं । 


सन्‌ १६१३ में मैककौलम और डेवीज्ञ ने निधा- 
रित किया कि कुछ सितनग्ध पदार्थों में अन्यों की 
अपेक्षा विशेष गुण हैं । उन्होंने टिखिलाया कि चूहों 
के पाषण के लिये मक्वन ओर अणडे के पोछे भाग 
की चिकनाईयों में विशेष पदार्थ हैं | इन के स्थान 
में भोजन के अन्दर यदि खुअर को चर्बी या जयून 
के तेठ का प्रयोग किया जाय तो वह पदाथ 
नहीं प्राप्त होता जी मक्खन से प्राप्त होता हे । 
ओऔसबौन ओर मेन्डल ने भी इन्हों निरीक्षणों को 
पुए किया और इल ओर ध्यान आकर्पित किया, 
जिसपर वे विश्वास करते थे, कि चुद्धि को 
उत्तेजना देने वाले स्नेहों के सेबन से अश्षिराग दूर 
हो जाते हैं । 
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प्राणियों के छोटे बच्चों को विशामिन न दिये 
जायें तो उन की वृद्धि बन्द हो ज्ञाती हे और अन्त 
को उन्हें शीघ्र ही म्त॒त्यु दबा लेती है। वृद्धि के रुक 
जाने का काल खाये गये भोजन की प्रकृति ओर 
उस भोजन में चतंमान बिटामिन्ज़ पर आश्रित है | 
विटामिन (/ की अपेक्षा विदामिन » का संग्रह 
करने की सामथ्य शरीर में बहुत अधिक है । यदि 
यह सामथ्य एक बार भी समाप्त हो ज्ञावेतो 
शरीर को ब्रृद्धि रूक जाती है। चूहों के छ.टे बच्चों 
का यदि विटाप्िन & न दिया जाये तो कमी 
के चिन्ह फ़ोरन सूचित होते हैं, परन्तु बई चूहे कई 
माल तक स्वस्थ गहने हैं | अन्त को थे भी पाषण को 
विपमता के चिह्न दिखाने लगते हैं। ओर जीवाणुओं 
के आक्रमणों का ग्रहण करने के लिये अश्विक योग्य 
ही ज्ञात है । विटामिन पर जब आओपजन को क्रिया 
होती है तो विटामिन नए हो जाने हैं । 

विटामिन ? 

सब प्राकृतिक भोजनों में उपस्थित होने के 

कारण यह विटामिन ब६त फेला हुआ है। यीरूट 


[ ३८१ ] 


जञक-चि फित्सा 


( ए०४४४ ) और गेहूँ के ज्ञ्म में यह बहुत अधिक 
पाया जाता हे | गेहूं के दाने के उल् भाग को 
जहाँ से कलि निक्रती है जम कहते हैं। 

साफ़ किये हुए चावल, सफेद गेहूँ का शाटा, 
जम निकाल डाले गये अन्न के दाने, गेहूं का कठोर 
हिस्सा, खाणड इन में निस्सन्रेह विद्य मिन ।3 नहीं 
होता हस की रासायनिक रचना के विपय में 
अभी तक कुछ ज्ञान नहों हे । 

गम देशों में चाबलू खाते चाले लोगों को ही 
अधिकतर वातबललासक ( [307]300 ) राग होता 


/११ 


विद्वामिन )3 प्रायः सब की सब भोजन सार श्री 
में पहिचाना गया है । यीस्ट में इल के पाये जाने 
से इस की ष्य(पक उपस्थिति कही गई है। योस्ट 
को छोड़कर इस के मुख्यस्त्रोत पोदों के बीज ओर 
पक्षियों के अण्डे हैं ।सफेद आटे में इतना विटामिन 
नहीं होता जो खयाल किया जा सके | मोटे आटे 
ओर जअआाटे के छानस में मशीन में पिसे आटे 
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की अपेक्षा, दुगनां विटामिन होता है| पौदों के बीजों 
में यह विटामिन अधिक होता हैं, इस लिये बीजों 
में बात नाडियों की शोथ को दूर करने का 
विशेष गुण है | इस लिये बाल्य अवस्था में बालकों 
को आवश्यकता अन्नुसार पोदों के बीज पर्याप्त 
मात्रा में देने चा।हयें | जहां बेपी बेरो का,गराग प्रदेश 
बिशेष में रहता है धहां राभंवता स्त्िपो में अधिक 
फैला हुओ पाया जाता है | यौस्ट में यह विद्यामिन 
बहुत हाता है | यीरूट के आत्म चिनाश ओर बाहिर 
निकलने से इस पर कुछ असर नहीं होता। मानस 
में विटामिन ।3 को कमी हाती है | कबूतरों का मछ- 
लियों से कुछ नहों बनता है। फलों में टमाटों के 
अन्दर यह घिटामिन यीस्ट से लगभग आधा होता है 
मशरूम में भो यह विद्ामिन बहुत पाया जाता दे। 
दूध का विटामिन अनिश्चित है | परीक्षणों से उस 
की कोई सरूपता नहीं पाई गई है इस का कारण 
यह है कि गो का भोज्ञन भिन्न २ होता है| 

बेरी बेते का विरोधी पदार्थ दीघ काल तक 
रूक्षनता को रोकता है ओर इस में तापमान को न 

| रेप्रे | . 


जझलर-चिक्रित्सा 


बढ़ने देने का भी सामथ्य है | अम्लीय घोर में उच्च 
तापमान पर भी यह बहुत अधिक स्थिर रहता है, 
परन्तु क्षारीय घोल में अस्थिर होता है। इसी के 
आधार पर फहा जा सकता हे कि भाशुवद में 
भिन्न २ भोजनों और ओपधियों का पकने के ल्यि 
जो अम्लोप और क्षारीय विविध प्रकार के मिश्रण 
किये ज्ञाते हैं, सम्भव है, वे विश्रॉमिन की रक्षा 
और विनाश की द्वष्टि से स्थापित किये हों । बिटा- 
मिन 33 च्ंकि उच्च ताप मान पर भी नष्ट नहों होता 
अतः अन्न को उचित प्रकार से उचित मात्रा में 
पक्राकर खाने से भो कुछ नुकसान नहों है, क्‍यों 
कि तब भी घुद्धि को उत्तेजना देने, ओर चातिक 
शोथ को दूर करने का सापथ्य भोजन में बना 
ही रहता है | । रोटा, घिलकिट आदि पदाथ पकाने 
में विटामिन ।) की मात्रा में कोई चिस्तनीय कमी 
नहों आतो । परन्तु भोजनों का खुरक्षित करने और 
टिन में बन्द करने के लिये १०० अंश शर्ताश से भी 








7 30०७७) |३(-(४।४) (/५)॥॥04! (७॥)०7 ६. 
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अधिक तापमान देना होता है, इतने उच्च तापमान 
पर विटामिन 3 बहुन ही थाडी मात्रा में रहते 
हैं या बिलकुल नष्ठ हा ज्ञात हैं |” अतः टित आदि 
में सुर्गक्षत बन्द ऋग्के बिकने वाले भोजन 
अधिकतर न खाने चाहय | 

मेंक के रसन ने कबूतरों ओए बन्दरों पर परि- 
श्रम के साथ अनुशोलन करके पण्णमम निकाले 
हैं कि लक्षण विशेष क्रम से प्रकट होते हैं। सब 
से पहिले भोजन में अरुचि ओर क्षघा नाश प्रकट 
होते हे,आमाशय ओर आंतों के कार्यों में व्यतिक्रम, 
अज्ञोण, आन्त्र शोथ, भार हानि, बलक्षय, शिर 
पीटा ध्वयथु को ओर प्रतृ तापमान 
का साथाग्ण अवस्था से गिर जाना, दिल को दुब- 
लता ओऑंर अन्त में वातसंस्थानिक् लक्षणों में वृद्धि 
द्वोती है । 

फ़ि्डले ने पता लगाया है कि मुख्य वात 
संस्थान में नसों के काएठों में से प्राटोन के दानेदार 
बड़े २ क0्णो की सचंथा अनुपस्थित नसों के क्षय 
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का रुप है | जिस पक्षी को बात नाडियां इस प्रकार 
स्ताण हो चुको हों उसे यीरूर खिछाने से मुख्य चाप 
संस्थान में नप्ट हुए दाने फिर बनने लगते हें । 
रागी पक्षियों में चुक्क के आवरण में रूनेह की मात्रा 
अहुत अ्िक बढ़जाती है परन्तु योस्ट देने से वह 
चड़ी भारी मान्ना में घट जाती है।इस से फिर्डले 
परिणाम निकारूता है कि विद्यामिन )) की कमी 
सेशरीर के कोछ्ठों को मींगी ( 7प८।९ए७ ) में 
उत्पन्न होने घाला अम्ल जिसे ( ॥0ए0०-#लंत॑ ) 
भ्यक्लीइक अम्ल कहते हैं बनना घन्द होजाता 
है, अतः: घिटामित 3 न्‍्यूक्लीहक अम्छ-की रचना 
में मुख्य भाग लेता है। उसने बैछ के भिन्न २ अड़ुयों 
में विटामिन )3 ओर न्यूकलीइक अम्ल की मात्रा 
का समानुपात दिखलाया है | 
जिस प्रकार स्नेह में घुलने वाले घिटामिन 
के दो कार्यो के भनुसार दो विभाग हैं एक घिटा- 
मिन 0 ओर दूसरा घिटामिन]), इसी प्रकार 
विटामिन )3 के भी नछ्लों की शोथ को दूर करता 
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और वृद्धि को उत्तेजना देना दो क्राथ हैं। यह हो 
सकता है कि ये दोनों काय एक ही विदामिम क॑ 
हों | परन्तु रोमन ने अभी विटामिन (/ समूह 
में दो पृथक्‌ २ कार्यकर्ता पदार्थों को पहिचाना है । 
उसने दिखलाया है कि घेलवेट यीन और सोय बीन 
के बीजों फी तथा चेल्बैट बोम और रेप के 
पत्तों को तुलनात्मक पर॑ं,क्षा को जाधे तो पता 
लगता है कि बीजों में बातिक शोथ को दूर करने 
ओर बेटी बेरी रोग को हटाने का बिशेष गुण हे 
ओर पत्तों में बीजों की अपेक्षा वृद्धि को उत्तेजित 
करने का अधिक गुण है । इसी के आधारपर एक 
प्रकार की मद्टी तथ्यार को गई है जिसे फुछर को 
मट्टी कहसे हैं ओर जो त्वग बणों की चिकित्सा के 
लिये ध्रणों पर लगाई जाती है। उसने परीक्षण में 
पैदा हुए बबूतरों और चूहों के बेरी बेरी रोग को 
तो दूर कर दिया परन्तु चूहों को चृद्धि को उत्तेजना 
नहों दी | 
[ ६८७ ] 
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विटामिन (! 

यह बात सिद्ध हो चुकी है कि विटामिन (: 
की कमी से स्कर्बों रोग उत्पन्न होआता है | हो्सट 
और फ्रोहल्लिक ने सन १६१२ में पत्ता छगाया कि 
ज़ब गिनिपिग को केवल रोटी यां अन्न का भोजन 
दिया गया तब उसे स्कर्वो रोग शीघ्रता से बड़गया । 
उन्हों ने यह भी देखा कि गाजर या शल्गम का 
भोजन देने से गितो दिंग का भार तो घट गया 
परन्तु स्कब्नों नहों बढ़ा । उत्होंने यह भो 
बतलाया कि पक्राने या खुखाने से स्कर्ची को 
दूर करने चाला पदाथ नए हो जाता हे । डचर 
और हासन्ट ने भी लिद्ध किया है कि दुध का विटा- 
मिन (0 पदार्थ गी के भोश्न पर अवल्यस्बित है । 
इस प्रकार हेमन्‍त ऋतु की अपेक्षा ग्रौष्प ऋतु का 
दूध अधिक महत्य रखता है। यह विदामिन सब 
ताज फरों ओर ताज़ो चनस्पतियों में होता है । 
टमाटो, नारड्ू, निम्वू इस सबनन्‍्ध में बहुत हो 
महत्व के पदार्थ हैं। इन की अपेक्ता संच इस 
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सम्बन्ध में अत्यन्त दरिद्र है। गोभी, कैरट, लेट- 
यूल ओर सैछरी इस घिटामिन के धनो स्त्रोत हैं। 
सब विटामिन्ज़ में से यह सबसे अधिक अध्थिर है । 
परम्तु ओपज्ञन की अनुपष्थिति में यह पद्‌।र्थ ताप 
को बहुत अधिक रोकता है। भोपजन इसे शीघ्र हो 
निष्क्रिय बना देता हे | पैज़सोनोव ने इस को सघन 
रूप में तय्यार किया | तथ्यार करने से ऐसी बस्तु 
बन गई ज़िस में स्नेह ओर प्रोटीन्ज् बिलकुल नहीं 
थे, और जो गिनिपिग को १ ग्राम की माकश्रा में 
देने से उन को रक्षा करने में बहुत समर्थ थी । 
परीक्षणों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि 
मनुष्य, बस्तर ओर गिनिषपिग को उस समय स्कर्वबी 
रोग हो जाता है जिस समय उन्हें थघिटामिन (' 
नहीं मिलता है। परन्तु चूहों, प्रेरी कुत्तो, ओर 
पक्षियों को यह रोग नहों होता | चूदों के जिगर 
में घिद्भामिम (! मिलता है। ज़ब तक फिसी अन्य 
घस्तु में विटामिन (४ का पता नहों लगा था तब 
तक योरोप में चूहों का जिगर निकाल कर स्कर्वों 
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रोग से पीडिस व्यक्ति को दिया जाता था। गिनि* 
पिग को तोथ रूकर्थों रोग होने पर चूहे का 
जिगर देने से अद्भुत प्रभाव देखा गया हे । 

जिया ने सिद्ध किया कि 7] ६८ मात्रा में 
नीम्यू का रस लेकर कार्बनिक अम्ल गेल के बायु 
मण्डल में दो घंटे तक खौँछाया जाय तो तीन 
सोथाई से अधिक शक्ति न? हो जाती है । क्षारीय 
घोल में नाश अधिक होता है, और अम्लीय घोल 
में कम । 

शरीर में विटमन (/ को संश्रह करने को शक्ति 
इतनी थोड़ी है कि उस को विचार में नहीं छाया 
जा सकता । सकर्वो पैदा करने वाले भोजन 
खिलामे से पहिले यदि गिनिपिग को निम्वू्‌ का रख 
घद्दी मात्रा में दे दिया जाय सोभी सकर्यों पेदा 
होने में कुछ देर नहों छगती । दूसरे शब्दों में यूं 
कह सकते हैं कि शरीर के लिये भोजन में विद्ामिन 
(/ को उपस्धिति छगातार आवश्यक है, एक बार 
इकट्ा खिला देने से कुछ विशेष राम नहीं हे । 
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सक्यो के भोजन को ओर ध्यान रखने की 
यह आधश्यक बात्त है । यदि किसी बच्चे को थोड़े 
२ भोजन के साथ केघछ गम दूध पर पाला जाय 
आर ताजे फलों का रस बिलकुल न दिया जाय 
ता कुछ ही सप्ताह में उनके शरीर रो प्रश्ृत्ति 
रूकर्थषो रोग की ओर हो जाधेगी | इस लिए मेक 
कोलम कहता हे कि अब बच्चा बीमार हो जाये तब 
उल्के भाजन का निरीक्षण करना अधिक चुद्धिमत्ता 
का छाभप्रद काम है| बच्चे के दांतों के चारों आर 
के कठोर मांस के रूपञज्ञ के सहूृश बनने की ओर 
जड़ों के फूलने की प्रतीक्षा नहों करनी चाहिये ।ये 
रूक्यों के निश्चित चिद्द हैं । 
बिटापिन]) 

यह कोड लिचर आऔयल में और अन्य ज़ान्त- 
बिक स्नेहों में पाया जाता है । इसका सुख्य कार्य 
हड़ियों के कब्जेपन को दूर करना है। यह 
विटामिन ४ के साथ रहता है | बहुत थाड़ा काल 
हुआ दे जब से जान्तविक्र सनेहों के, वृद्धि को उसे- 
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अना देने और हड्डियों को मज़बूत करने के, शुणों के 
बीच में भेदक पदिचान माल्यूम हुई है | विटामिन) 
के विपय में कुछ खास भेव॒क पहिचाने अब ज्ञात 
हुई हैं । यदि इसे वायु फी उपश्थिसि में गर्म किया 
जाय तो यह ओपजन की डझिया को रोकता है| 
कोड लिघर ओऔयल को चायु में कुछ काल तक 
गरम किया जाय तो हड्डियों को मज़बूत करने की 
इसकी शक्ति तो धतमान रहती है, परन्तु वृद्धि को 
उसेजित करने का इसका धर्म जाता रहता है। 
आंख दुखने आयें तो उस पर मक्खन की सिकनाई 
बांधनी चाहिये ओर मक्खन खामे को देना चाहिये, 
फ्योंकि कोष्ठछियर भोयल फी भपेक्षा मक्खन भांख 
दुखने के रोग पर अधिक प्रभाघ डालत! है, जब 
कि मक्खन की चिकनाई की अपेक्षा कौ लिवर 
ओऔयल में हड़ि को मज़बूत करने की शाक्त यहुत 
अधिक भी होती है | गो के दूध में हड़ि को मज़बूत 
करने की शक्ति अधिक होती है| यदि इस शक्ति 
को दुध में अधिक बढ़ाना द्वो तो गो को सूर्य के 
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प्रकाश में भधिक रखना चाहिये, अथात्‌ जो गोए' 
खुली दवा भौर घूव में चरती फिरती रहती हैं उन 
का दूध अन्‍्धेरे में बंधी रहने घाली गौभों को 
अपेक्षा अधिक शक्तशाली और आरोग्य सम्पादक 
होता है | परन्तु इस प्रकार वृद्धि को उस्ते सना देने 
चाली दुृध को शक्ति पर कोई प्रभाव नहों पड़ता । 
विटामिन ै. को विटामिन ।) से पृथक्‌ करने के 
लिये श्रासंनिक क्रो राइड से परोक्षा की जाती है। 
यह परीक्षा बिटामिन पर रूगती है घिटामिन]) 


पर नहीं | न 
भोजन में जो हम चूना ओर फ़ोरफ़ोरस खाते 


हैं हड्डियों को मज़बूत करने बाला चिटाभिम उनकी 
घखिपमता को दूर करता है । जितना ही भधविक द्न 
बदार्थों में विषम अनुपात या दोष दो हड्यों की 
कमज़ोशे को दुर करने में विटामिन्ज़ उतना ही 
अधिक आधश्यक काय करते हैं । यदि च्यूना 
ओर फ़ोस्फ़ोरस अच्छी समता में हों भौर प्रत्येक 
को उपब्थिति तुल्य हो परन्तु हृड्ियों को मज़बूत 
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करने बोला विटामिन भोजन में अनुपस्थित हो तो 
हडि ऐसी बनेगी जिस में चूना अच्छी प्रकार जमा 
नही । 

: हैस, अड्गर भर पैंपन हीमर ने देखा है कि 
न्यूहे यदि सूर्य के प्रकाश में प्रति दिन थोड़ी देर के 
लिये रकखे जांचें तो उनका भोजन हड़ियों को 
कमज़ोर करने बाला होते हुए भो वह हड़ियों को 
कमज़ोर नहों करता है| इस के असिरिक्त जा चूहे 
अच्धेरे में रक्‍्खे जाते हैं उन में हड़ियों को कमजोरी 
के स्पष्ठ चिह्न नज़र आते हैं। पारदाय चाघष्प 
सम्बन्धी लेम्प की शिलास्फटिक ( धृषा६ ) 
में से होते हुए नीलोक्तर रश्मि के प्रकाश के 
प्रसार में हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करने का 
बड़ा बल होता है | चूहों को यदि पूर्ण अन्धकोर में 
रक्‍खा जावे परन्तु भाजन उनके स्वास्थ्य के लिये 
सव्वंधा अनुकूल हो तो भी हड्डियों में निबलता 
उत्पन्न नहों होतो | इसी को यूं कह सकते हैं कि 
अस्थि भ्ुण्ता ( [8०४२४७ ) को रोकने के लिए 


[ ३६७४ ] 


जलू-निकित्सा 





अस्थि भक्कुएता का विनाशक विटामिन आवश्यक 
मु्य पदाथ है, जब कि साधारण अस्थि निर्माण के 
लिए आवश्यक भोजन सम्बन्धी भाग को कमी की 
दुग कर ने में सूय का प्रकाश आवश्यक भाग छेता 
है । स्टीन बोक् और डुमन्ड ने एक नई पुस्तक 
लिश्यी है जिसमें उन्होंने दिखलाया है कि जोपदार्थ 
अस्थि भज्भूरता प्रतियोधि गुण का चारण करने के 
लिये बिलकुल जड़ हैं उन्हें नोलोत्तर प्रकाश के 
प्रतिक्षेप वे; द्वारा उस गुण को घारण करने के लिये 
उत्तेज्ञित किया जा सकता हे । 

'शरीर के अन्दर गोल--गोल रूफणिक्राक्ार 
स्निग्ध पदार्थ होता है। जिसे कोलेल्टरोल् 
( €]0!९४(०१'०] ) कद्दते हैं । यह सब जान्‍्तव स्नेहों 
ओर नर्छाई में पाया जाता है,तथा पित्त, रक्त, मस्तिष्क- 
नन्तु, दुध, अएडलाला, वातनाडियों के तन्तुओों के 
आचरण, जिगर, गुद, वृक्कोत्तरग्रन्थि में पाया 
जाता है । इससे अतिरिक्त रक्त खाहिनियों के आब- 
रणों में जब स्नेह पदाथ टूट जाता है तब वहां भी 
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यह पदार्थ पाया जाता है। अबंदों भौर अब द 
प्रणाडिकाओों में पाया आता है | इसमें सप घिष 
को उदासीन करने की शक्ति है। इसी पदाथ से 
मनुष्य के शरीर में सप॑ विष के प्रति प्रतिरोधऋ 
शक्ति उत्पन्न होती है। इस पदाथ को नोलोत्तर 
रश्मि प्रकाश के प्रभाव में रखने से इस में अश्थि 
भज्भुएदा का प्र लिरोधी गुण पाया जाता है। 
इल पदार्थ को जय उच्च अंश तक शुद्ध किया गया 
तब भी इसमें यह गुण पाया गया। परन्तु शुद्ध हुए 
इल पदाथ को जब नोलोज्तर रश्मि प्रकाश में 
रखते हैं तब इसमें अस्थि भद्भुएसा प्रतिरोधक ग्रुण 
बिलकुल नहों रहता । 
भिटापिना[र 
- चूहों को परिक्षण के लिए देर तक एक प्रकार 
का मिश्रित भोजन दिया गया। इस भोजन में स्नेह, 
कर्बो दित ( खांड ), प्रोटीन शुद्ध रूप में चतंमान 
थे। भोजन में ममक, विटामिन 3 ओर विटामिन 
]3 भी पयोप्त मात्रा में चतंमान थे। कुछ समय 
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तक चूहों में रूवाल्‍्थ्य फे सम्पूर्ण चिह्न दोखते 
रहे। कुछ न कुछु काल के पश्चात्‌ ये जानघर 
सन्‍्तानासपतक्ति के लायक बिलकुल नहीं रहे। गर्भ 
घारण तो होता था, परन्तु १० से २० दिन के 
अम्द्र गर्भ घिलीन हो जाता था । 


घिटामिन 7 बहुत से जान्तथ तन्तुओं में 
मिलता है। परन्तु बड़ी मात्रा में नहों मिलता। 
कोड लिवर भोयल में यह बिलकुल नहों होता। 
लैस्यूस, एल्फ़ेल्फ़ा, मटर और चाण के पत्तों में बहुत 
अधिक पाया जाता है | मक्क। ओर गेहूं के गर्भाशयों 
में इसकी मात्रा अधिक होती है। गर्भ की अयस्था 
में यह घिटामिन माता से उसको सन्‍्तान में आ 
जाता है। चूहे फे बच्चीं के तन्तु स्री भोजन में 
वतंमान बन्ध्यापने फे दोष को दूर कर देते हैं । यद्द 
स्नेह में घुल जाता है। ताप, प्रकाश, वायु और 
बहुत से रासायनिक पदार्थों के प्रभाव से इसका 
नाश महों होता, देर तक सिथर रहता है। ईवज्ज, 
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विशप और श्यूभर ने पता लगाया हे कि लेट्यूस, 
मानस, गेंह के अड्भुर ओर गोल किये हुए मद्द। के 
दानों में इस विटामिन के होने से इन पदार्थों ने 
द्वारा बन्ध्योत्य रोका जा सकता है और हटाया 
भी जा सकता है। गोधूप्राडुए ( (४07 ) तेल 
बहुत थोड़ी मात्रा में ही विशेष प्रभागशाल्ठी है । 


सूय का प्रकाश ओर कौड लिवर ओयल दोनों 

रे -> ०... «| रै 

ही अस्थि भक्ुएता को दूर करते हैं क्योंकि खूय 

का प्रकाश त्वचा में वह पदार्थ उत्पन्न करता है जो 
कोड लिवर ओयल में मौजूद हे। 


अब यह बात आसानी से समभ में आती हे 
कि जष्ण प्रदेशों के निवालियों ओर शीत कटिबन्ध 
में रहने वालों में अस्थि भजुएता का रोग क्यों कम 
होता हे | उच्ण प्रदेशों के लोगों को धूप का सेचन 
अधिक हो जाता है, उनके भोजन से उन्हें च्यूना 
बनाने वाले विटामिन्ज़ञ की मात्रा थोड़ी मिलती है 
अत; एस्किमों को बडी मात्रा में लेकर वे अपना 
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काय करते हैं | भोज्नन की वर्तमान शिहप सम्बन्धी 
अमग्रस्थाओं से आक्रान्त शीतोष्णा कटिबन्ध में गहने 
वाले लोगों को ये दोनों ही चिकित्सा 
सम्बन्धी साधन बहुत कम मात्रा में प्राप्त 
होत हैं | परन्तु उपयुक्त निर्देशों का बुद्धि पूरक 
प्रयाग | किया जाय ता नागरिक छोग इस भयानक 
रोग के आक्र पग से बहुत कुछ मुक्त हो सकते हैं । 

विटामिन्ज के विचार से आहार विहार 

आहार घिहार का विचार करना मनुष्य के 
लिये अत्यन्त आवश्यक है | बहुत से मनुष्य अपने 
अस्तुल्य ज्ञोबन से संसार को लछाम पहुंचात हुए 
आहार चिद्दार के अज्ञान से अपने जीवन +. शीघ्र 
समाप्त करके संसार की आशाओं पर पानी फेर 
कर अपने पीछे लागों को शोक सागर में निमम्न 
करके इस संलार से चल बसते हैं| इतना ही नहीं 
कि बिना विचार करके अहार घिहार ऋरने से 
अपने कारण दूखरों को कष्ट पहुँचता है प्रत्युत 
अपना जीवन भी खुखमय नहों रहता। 
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मनुध्यां को देखा है कि किसी रोग के होज़ाने 
पर अपने कर्मों को लाऊउ्छन लगाते हैं ; शरोर का 
धर्म ही है कि उसमें रोग हों क्योंकि “शरोरं व्यधि 
मन्दिर्म्‌” प्रसिद्ध है इस प्रकार अपने को सन्‍तोष 
देते हैं ; परमात्मा की लीला अपर स्पार है, कौन 
जान सकता है कि कया करना चाहिये और जया 
नहों, बड़ २ शानी और विज्ञानी हाथ पांच मारकर 
रह गये पर कोई अपने भाप को न बचा सका, 
इस प्रकार मन को सनन्‍्तोाप देकर आंख मंद कर 
अपने आप को इस खंसार रूपो जड़ुल में छोड़ 
देते हैं पद पद्‌ पर ठोकरें खाते गिरते पड़ते अपनी 
जीवन लीला समाप्त कर डालते हैं | 

(व ७7.४ .69, ७०0 ॥8ए७ ॥00॥ ९५6४ 
० ४४४५०१. 
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जो होता है सो होने दो का सिद्धास्त मनुष्य 
जीवन के लिये घातक है | जीवन की ठीक रास्ते 
पर ले जाने के लिये मनु ने बड़ा अच्छा सिद्धान्त 
बताया है । 

दृष्टिप्र॒तं ब्यसेल्पादं वछ्ापूल्तं जल॑ पिबेत । 

सत्यपूता वरदेद्वार्य मन्तः पूतं समाचरेस ॥ मनु ॥ 

इसका अभिप्राय है कि मनुष्य का प्रत्येक 
आचरण शान पूर्वक होना चाहिये।शान पूवक 
आचरण करने से ही मनुष्य नानाविध क्षष्टों से 
बसता है। दुःस का कारण अधर्म है। अधमं का 
पक मात्र स्वरुप अज्ञान है | अज्ञान के कारण ही 
मनुष्य संसार में दुःख उठा रहे हैं उनके कार्यों 
में बाधारयें उपल्थित हो रही हैं । 

जो जातियां रहने के ढड़ की नहीं जानतीं | 
यह नहीं जानतीं कि हवा, धूप, भौर प्रकाश के 
द्वारा मनुष्य को भौर प्राणी संसार को जीवन 
शक्ति प्राप्त होती है, अथवा जिस जाति का ज्ञान 
क्रिया में नहों भा रहा है, उसके अन्दर ऐसी 
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कुप्रथाथं चली हुई हैं जिनके कारण उस जातलिके 
चच्ये कमज्जोर हो रहे हैं ओर वह जासि धीरे २ 
ध्लीण हो रही है।जांति की अबनति में उन 
नियमों का अज्ञान ही कारण है ज्ञिनके पालन 
करने से उल जाति फे बच्चे बलछखान होकर उस 
ज्ञाति को मज़नूत बना सकते हैं । 

बच्चों को बलवान बताने के लिये, उनके 
शरीरों को बढ़ाने के लिये ऐसे पदाथ उनके 
शरीरों में जाने खाहियें जिनमें चह सामथ्य हे । 
जब बच्चा बहुत छोटा होता है, केवल दूध ही 
पीता दे । दूध ओर मक्खन में वह ज्ञोचन तल्य 
घा चिद्वाप्िन मोजूद है जो वृ.क्ष को उत्तेजना 
देता है । जब नक मनुष्य की घृद्धि को अधस्या है 
त्तवतक शःणम्य आहार का सेवन करते हुए भो दूध 
पयाप्त मात्रा में पीना चाहिये , अच्छी स्वस्थ गाथ 
का घारोध्ण दूध पीना अति उत्तम हे। ज्ञों सायें 
छाया में खड़ी नहों गहतों धूप में खलती फिरती 
रशहसो है उनके दूध में जीवनतत्व विशेष होता 
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है। इन शीरओी का दूध बच्चों को पिलाने से उनके 
शरीर की वद्धि अच्छी प्रक्रार होती है ओर वें 
सस्‍्कर्यी रोग से प्रायः बच्चे ही रहते हैं। स्कर्वी रोग 
में बच्चे हुर्बेछ रहते हैं. ओर उनके शरोर पर से 
छिलके २ उतरा करते हैं ओर खुजली हुआ करती 
हैं । दूथ में बह चिशेषता है कि यह स्कर्बी रोग को 
पूर करने के साथ ए हड्डियों के कच्चेपन को भी 
मिटाता है, क्योंकि दूध और मक्खन में घिटामिन 
डी रहता है ज्ञिसका यह गुण है | बच्चों की आंखें 
बहुत दुखने आया करती हैं। जो बच्चे प्रायः दूध 
पीते हैं उनको अक्षिरोंग नहों होते या बहुत कप 
होते हैं | दूध में सब प्रकार के घिटामिन हैं। दूध 
को गम करने से इन जीवन तत्वों में न्‍्यूनता 
अचशय आज्ञाती है । जो बालक दूध न पी सकते 
दी उन्हें कष्ये दूध में से मक्खन निकाल कर देना 
चाहिये, अथवा दूध में सोंठ, पिण्पली वा इलायची 
उबाल कर दुध देखकते है । 

छोगों को रोग होने का प्रत्रान कारण पॉषण 
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संस्थान को निबलता है। पोषण संख्यान को घल- 
घान करने का सामथ्य विटामिन ए में है । 
विटामिन. ए से यह्ट लाभ उठाने के लिये कच्छखे 
ताज़े आलू, प्याज्ञ ओर निम्बू खाने चाहियें । 
कच्चे ताज़े आलुओं को आग में भून कर प्याज़ 
मिला कर ओर निम्यू निद्ोड़ कर खाते के लिये 
अच्छी चाट बन जाती है । भोजन के छिये जौ के 
आटे की रोटा उक्तम है। चांयर खाने हों तो 
चाबलों के ऊपर का छिलका उतार कर फंक नहों 
देना चाहिये। जो मनुष्य मेशोन के द्वारा साफ 
किये हुए चावल खाते हैं उनके पोषण संण्यान 
खराब हो जाते हैं ओर उन्हें 'बेरी बेरी ? रोग हो 
जाता है। इल रोग में मनुष्य का वातसंस्थान और 
इलेष्म संस्थान दोनों विक्ृृत हो जाते हैं । मनुष्य 
चातश्लेष्मिक ज्यर से आक्रान्त रहता है। पोषण 
संस्थान को बल घिटामिन ए से मिलता है। यह 
तत्य यावलों के छिलकों में रहता है ।. साफ़ किये 


हुए लावल भविक खाने से विटामिन ए शरोर में 
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नहीं पहुंचता ओर इस्ीलिये आंखें भी दुखने 
आज्ञाता हैं | चावलों से बादी तभी होती है हुब 
छिलके उतार कर खाये जाते हैं। चावलों में 
जीवन तत्व ( विद्ाामिन ए ओर डी ) उनके छिलके 
में रहता है।इस दृष्टि से सतुष यावलों का सेवन 
हितकर दे बितुष का नहीं । 

जिन की आंतें कमजोर द्वों, हड्डियों में कच्चापन 
हो, शरोर क्षीण हो रहा हो, वात संथ्थवान ढीला 
पड़रहा हो उन्हें मक्खन, मलाई आदि जान्तविक 
स्‍्नेहों का प्रयोग करना चाहिये | नीम्वू , नारजूगी 
उनके लिये हितकर हैं। 

आलू , प्याज़, गाज़र आदि कन्द्‌ मूल उनको 
खाने चाहिय । शिम्बीघान्यों ( फलियों के बीज्ञ ) 
में सेम, लोभिया, मटर, मूंग, खणा, मसूर अधिक 
उपयोगी हैं। उड़द खाने के लिये पकाते समय 
सोंठ, मिर्च, पीपल डालनी चाहिये, क्योंकि उड़द्‌ 
पेट में घायु भधिऋ पैदा करते हैं। शिम्बी धानयों में 
अर्थात्‌ दालों में नश्नजनीय पदार्थ ज्ञो मान्स को 
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बढ़ाता है बहुत होता है। जिनको मन्दाभ्नि हो उन्हें 
दालें नहीं खानी चाहियें या बहुत कम खानो चला हिरयें। 
हाथ की चक्को से पिसे अर ग्रिना छने आदे की रोटो 
खंमी चाहिये । विद्ामिन यी जो चबातनाडियों 
को बलधघान करता है. भौर वृद्धि को बढ़ाता हे, 
अनाज के छिलके में विशेष रहता है। छिलका 
उतार फेंकने से आटे में जीवन तत्व बहुत कम हो 
जाता है। शाकों में टमाटो, मशरूम, गोभी का 
फूल, बन्द्‌ गोभी उत्तम हैं । इनके बादीपन को 
हटाने के लिये पकाते समय अदरक डालना चाहिये 
और घो में अच्छी प्रकार छोंकना चाहिये। 


स्कर्वी रोग को हटाने के लिये विटामिन ए जिस 
प्रकार विरोप उपयोगी है इसीप्रकार विटामिन 
सी भी है | विद्ामिन एं चिकनी थीओं में रहता है । 
अतः भोजन में स्नेह खाकर उसे प्राप्त करते हैं। 
विटामिन बी दालों और अनाज में रहता है अतः 
दाल और अनाज भी भोजन का विशेष भाग हैं। 
विंदामिन सी अंखिर हैं। यह पर्दार्थों की पकाने से 
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प्रायः महीं रहता । अतः कच्चे कन्द, सूल, फर्ल 
खाकर विद्यामिन सी को हम प्राप्त करते हैं। कह्द 
सूल फल भी फध्ये रूप में भोजन के आवश्यक 
भाग हैं | गाजर, शलगम, टमाटर, मार ज्भी, नीम्वू , 
गोभी, शलरो, लैख्थ्ल आदि ताजे कम्द मूछ फल 
खाने घाहिथें। घिटामिन सी क्षारोय घोल में न४ 
होता है अम्छीय घोल में नहों | इसलिये धक्षार का 
प्रयोग फलो के साथ न करके नीम्बूं, अनार, नारंगी 
आदि का प्रयोग करना उत्तम है। बच्चों को फलों 
के स्थान में दूध और ताजे फलों का रख पिलानां 
चाहिये। विटामिन डी तो दुध, मक्खन, मलाई 
श्रादि में घिंटामिन ए के साथ ही रहता है। 
भोजन खंब चबाने से पदार्थों की जीचन शक्ति 


विशेष जायूत होती हैं और अपना प्रभाव 
दिखलानी है ।' 


जिन स्त्रियों में गर्भ धारण नहीं होता था जो 

बाफ होती हैं उनके घांभपने को हटने के लिये 

घिदामसिन ए भौर ई धिशेष उपयोगी हैं। इसे के 
[ ४०७ ] 


अल-चिकित्सा 


लिये गेहूँ के अडुर, मक्का के दाने, मटर, चाय के 
पते आदि पदार्थ लाभदायक हैं। 


पृथ्वी पर सम्पूर्ण शक्ति सूर्य से भारहददी है 

इसलिये स्वास्थ्योन्नति के लिये या रोग निवृत्ति के 
लिये शुद्ध वायु में प्रातः सायम्‌ मन्द २ धूप में 
अवश्य भ्रमण करना चाहिये | बड़े २ जलाशायों के 
किनारे श्रमण करने से, गहरे एयास लेने से मनुष्य 
को जीवन शक्ति चिशेष बढ़तो है, क्योंकि जलाशरयों 
से रेडियम का तीच॒ प्रसार होता रहता है | ऐसे 
जल को पीने'से जितना काभ है, उस से कई गुणा 
लाभ जलाशय को समीपश्य वायु के सेवन से है, 
क्योंकि उस वायु में जल की भपेक्षा रेडियम की 
क्रियाशोलता सात गुणा रहती है ।इस लिये 
प्राचीन चमंशाख्कारों ने जलाशयों फे किनारे 
सनन्‍्ध्योपासन की परिपाटोी बहुत अ्रच्छो 
चलाई है। 

ग्रपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थित। । 

सावित्रोमण्यचीयीत गव्वारदयं सताहितः ॥ 
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जल-चि कित्सा 


+ पाश्रात्य जलचिकित्सा का विकास 


जल चिकित्सा को अंग्रेज्ञी भाषा में ॥ए१॥०0- 
7०५) ए कहते हैं। जल-चिकित्सा ( ५४ ७६०/-०प/४ ) 
के लिये ग्रीक लोगों ने ॥7५03/0[0०५)ए नप्म रकखा 
है । इस का भथ है जल के द्वारा रोगों का इलाज | 
चिकित्सा में ज़लू का प्रयोग अन्तः याहा उभय 
रूप से होता है । शोगों को लिकित्सा के सम्यन्ज 
में यह शब्द ठीक भथ नहों देता है । कायकारक 
साधन ताप भोर रीोत्य हैं । जल उनका चाहक हे, 
परन्तु रेवल मात्र बाहक नहों हे | ताप चिकित्सा 
(६ ॥॥००७ा०299०व0९०8 07 7%०७०४७॥86- 
क्‍007 ) नाम अधिक उचित है, इसमें भाश्षेप का 
स्थान कम हे । 

जलचिकित्सा का पद्धति के अन्द्र प्रयोगा- 
स्मक रूप लगभग सन्‌ १८२६ से आरश्भ हुआ है, 


जिन: 
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४8० ५६/५३:८$-*.. +० ० लक 


जब झोस्ट्रिया के लिलेशिया ( 8]]289 ) में 
झ्ोफनबग ( (>'886770'९ ) के एक किसान बिन 
सैन प्रीसनिज़ ( १८०१--१८५१ ) ने ग्रृहपति रूप 
से साघधेज्निक जीवन आरस्भ किया था । उसके 
इलाज़ का कार्य इतना फैल गया था कि भ्रसिद्धि 
के कारण चारों ओर से आये हुए बहुत लोगों का 
आश्रयदाता उसे ही बनना पड़ता थां। प्रीसनिज 
से चलाये गये उद्योग से पहिलझे ही, अठाग्चों 
शताब्दी में, जल के ओपषध रूप से व्ययहार के 
सम्बन्ध में अंग्रेजी भाषा से जमंन भाषा 
में ग्रन्थ अनूदित हो चुके थे। इन ग्रन्धों में से एक 
ग्रन्थ सर जोन फ्लोयर ( १६७६-१७३७ ) ने लिखा 
था | ग्रह. लिचफील्ड ' का एक चिकित्सक था। 
इसने अनुभव किया कि वहां के गांव के पास के 
कहे चश्मों के पानियों से अनेक रोगों का इलाज 
होजाता है| इसके आधार पर इसने शीत र्मान 
का इतिहास खोज निकाला और १७०२ में 
4॥6 स807ए ० (0०4 ॥90॥78, 3007 
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अल-सिकित्सा 


सैतलंआर भाते 006५ ( शीत स्नान का प्राच्चोन 
ओर अधांचीन इतिहास ) नाम से एक पुस्तक 
लिश्ली + कुछ ही धबर्षो में इस के छः संस्करण 
निकल गये। लिलेशिया के डा. जे. एस. हेहन 
(६ )%, हैं, 5. ७0७ ) ने इसका अनुवाद करके 
१७३८ में प्रकाशित किया । इसका नाम ()४ (॥० 
०७07० ऐंपघरल्छ ०. ए9व ४४०, ॥- 
फत्ाएतए तत्व (2प७४०१।ए 399]00, 88 42/0- 
ए०७ 99 4५5७९7४०४26 (अनुभव के आधार पर 
शील जल के रूवास्थ्य दायक गुणों का अन्तः और 
बाह्य प्रयाग ) रक्‍्खः.। दूखरा धन्थ लिघरपूल के डा 

जेम्ल क्यरी ( १७५६--१८०५.) ने लिखा । इसका 
नाम उसने है ००0७) ३80[)0'68 07 (॥6 4070०८५8 
9६ ७४४०, (० 5०वें १४५७॥)9, 88 8 (०९९५ 
॥0.#0ए2०४ 874 (2(02' 42868888 ( ज्बर भर 
अन्य रोगों में इलाज़ के तौर पर ठण्डे और गम 
जछ के प्रभावों की मैडिकल रिपोर्ट ) रक्खा। १७६७ 
में यद्द प्रकाशित हुआ भोर प्रकाशित होने के पश्चात्‌ 
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जल-चि कित्सा 


शीघ्र ही मिकेलिस ( (0०॥९८४--१८०१ ) भौर 
हीजविच ( ॥0260५978९0॥--१८०७ ) ने जमंन 
भाषा में इसका अनुवाद किया | यह पुस्तक 
बहुत सम्मामित हुई । वैशानिक आधार पर यह 
थिषय पहिली घार इसी पुस्तक में रकन्ना गया। 
इसी बोस में हेहन के लेखों ने सिलेशिया देश- 
वासियों में बडा जोश पैदा कर दिया था| स्थान २ 
पर जल के भोजन सम्बन्धी और बिक्रित्सा 
सम्बन्धी उपयोगों को उत्तेजना देने के लिये संघ 
स्थापित किये जारहे थे। १८०७ में एन्सबंक 
( & 7588८) ) के प्रोफेसर ऊटल ( (00९०) ) ने 
उन ग्रम्थों को फिर प्रकाशित किया ओर जल 
पीने से तम्राम रोगों का इलाज़ होता है इस 
विषय में अपनी असृल्य सम्मतियों से बढ़ते हुए 
आन्दोलन को ओर बढ़ाया। उदीयमान प्रीसनिज़ 
( 7/6०5870] ) ने उसे बहुत ही उत्साददो 
समर्थक लिखा है ओर उसे शिक्षक भी 


बसलाया दे। 
[ ४१२ ] 


अल-चिकित्सा 


ग्रो फनबर्ग में प्रीसनिज्ञ ने बड़ी ख्याति प्राप्त को 
थो | उसकी स्याति के कारण अनेक देशों से प्रत्येक 
दर्ज के लोग खिंचे चले आरहे थे | खिकित्सक 
लोगों की संख्या आंखों के लिये विशेष आकथंक 
थी | कुछ तो अचमभे से खिंचे हुए आते थे, और 
कितने हो अपनी श्वान पिपासा बुझाने आते थे । 
परन्तु बहुत सारे तो असाध्य सिद्ध हुई तकलीफों 
के लिये इलाज़ पता लगाने की आशा से आते थे। 
ग्रौफनबग में अनुभवों के बहुत से प्राचोन लेख 
प्रकाशित हुए । सभी कुछ न कुछ प्रीसनिज्ञ 
के दावों को पुष्ठ करते थे ओर कुछ में तो 
सिफ़ जोश भरा होता था, प्रतिभा और विफय 
गाम्भीय कम होता था। कैप्टन क्लेरिज ((/]077- 
676 ) ने १८४० में इ ग्लेण्ड के अन्द्र जल चि- 
कित्ला का प्रधेश कराया । ओर डसके 
पश्चात्‌ सर डब्ल्यू. इरैलमलस (5/ ५४. ]7प॥) प5 
१८०&--१८८७४ ), जेम्स मैनबी गुली ( वंछ॥०४ 
(४॥७ए (प))ए १८४०८--१८ ८३ ) भौर ऐडचर्ड 
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जल-चिकित्सा 


जौनसन ( ॥70७/ते |०॥75०7.) के लेखों भोर 
व्याख्यानों ने बहुत लोगों को जल चिकित्सा का 
प्रक्षपोपक बनाया | पश्चात्‌ शीघ्र ही मैलचत 
()0] ४८१) तथा अन्य स्थानों में ज़्ु"ट चिकित्सालय 
स्थापित हुए और वे रोगियों से भर गये | जर्मनो, 
फ्रांत झोर अमेरिका में बड़ी शीघ्रता के साथ 
जल चिकित्सालयों की वृद्धि हुई । प्राचीन और 
नवीन . चिक्रित्सापद्ध तियों में बड़ा ,भारो विरोध्र 
खड़ा हो गया । प्रत्येक ने दूसरे पर निदंय और 
घुणा पूर्प आछ्लेपों का ढेर छगा दिया। राजकीय 
कमीशन के आधार पर अदालत ने प्रीसनिज ओर 
उसको पद्धति को जनता के सन्मुख अधिक ऊंचा 
रक्‍खा । 

फिर भी इल प्रकार से जललिकित्सा की 
फेलती हुई गति को बहुत श्रक्का लगा । एक प्रकार 
का भय उत्पन्न दो गया । अधिक कमज़ोर ओर 
भयानक भ्रेणी के रोगियों का इलाज कुछ रुक 
सा गया । पुराने रोगी, जो फटोर संयम वाली 
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जल-चिकित्खा 


पद्धति और अवश्य द्वोने बाली तचु नाज्ञुक हालतों 
को बर्दाश्त कर सकते थे, उन के सम हुऋमों 
पर हो जलचि कित्सकों ने अपने आपको उन्हों को 
चिकित्सा के छिये सीमित कर किया । ज्ौन 
स्मेडले ने प्राद्चोन पद्धति को घूलरूप से ग्रहण 
किये जाने की आवश्यकता को फ़िर से अनुभव 
किया । यह मनुष्य ड्बोंशायर का एक कायकतां 
था। इसने अपने शरोर पर शीत-जल-निश्ित्सा 
का अनुभव लिया और अपने स्राथ के काय करने 
वालों पर भी कुछ प्रयोग किये । ज़लचिक्रित्सा 
के इतिहास में इसने १८५२ में एक नया युग 
आरम्भ किया | ग्रोफनबर्ग की संस्था के मुकाबले 
में इसने मेटलोक ( ७॥]००८१ ) में एक संद्या 
कायम को | 

बलिन के अनिरूट ब्रन्‍न्ड ( 0780 37 रे, 
१८२५६-१८६७ ), को”?ढ ( ४9६०! ) के रोदजन, 
( शा), थियोडोर बॉन जूग्जेन्सम 
( 4]00607' ४०7 बेंप्रा.्टुआश्णा ) ओर बेसिद्ध 
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( 388४९) ) के काल लीबरमीस्टर ( 67] 
],॥00८४॥7०४४७" १८३४३--१६०१ ) ने १८६७० 
ओर १८७० के बोच में पेट के टाइफस 
रोग में शीतकारो स्तान का प्रयोग करके अदभुत 
परिणामों को देखा, ओर डा० बिलसलन फोकस 
( )/. ५४8०7 #05 ) के द्वारा इड्ूलेण्ड में ज़ल- 
चिकित्सा का प्रवेश कराया। फ्रान्स. में ज़मनी को 
लड़ाई में कुनीन फे साथ शीतकारी स्वान का 
प्रयोग बहुत हुआ । अब तो अत्यन्त सापबृद्धि 
के इलाज़ में इसका बडा प्रधोग होता है। भीगी 
चादर से लपेटना तो चिकित्सा का अड़ः बन चुका 
है | पूव से लोटकर चापिस आकर डेविड 
अरकुहर ( ॥)6ए0 ए0प)०%, १८०५-१८७७ ) 
ने इडलेणड में टकिश बाथ (!'प्राऐ80 ४७॥]) ) 
को जारी क्रिया । कौक ( (००८ ) के डा० रिचर्ड 
बाटर (])7 [रला&70 39700' १८०२-१८७०) ने 
बड़े जोश और उत्सुकता से इसे ग्रहण किया । 
अब इसका प्रचार सावज़निक होगया है | जल- 
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खिकित्ला द्वारा साथंजनिक रूव्रास्थ्य को दी हुई 
अमूल्य भेंटों में से प्रतत:काक की टब में क्रिया 
( [072 प० ) ओर पानी पीने का साधारण 
अभ्यास अद्भुत हैं । 

थे प्रयोग ओर प्रबन्ध जिन के द्वारा सर्दों और 
गर्मो बडी सहलियत से ली जाती है |-- 

१. वेशन ( [?॥९६४7298 )--उष्ण और शीत, 
व्यापी ओर स्थानिक, स्वैदक और शामक | 

२. उष्णवात ओर वाष्प शान । 

३. उष्णु या शीत जल से साधारण स््नांन | 

७. मेहन स्नान ( 502 >&६ ), भेरु स्तान 
( 5])798] ७४) ), शिरःसतान ( ००७ ७४) ) 
पाद स्नान ( 0०४ ७४) ) 

५. शुष्क या आदर बन्चन ( उक्तात82०8 07 
(/077]7768868 ) 

६. उष्ण ओर शीत सेचन ( 0०0 870 ००१0 
६6070807078 ), डपनाह्‌ ( ?0प्रॉ0७8 )$ 
राजिकरा स्‍क्‍्रलेप ( 979]97॥ ). अतसी प्रलेप 
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जर-चि कित्सा 


( 5६प०७ ), उष्ण और शीत घर्षण तथा अलूपान 
( पे एाए285 ७0 एछ७६०' ])00800॥8 ) 
बेष्टन 
शरीर को भीगी चादर से लपेटते हैं | इस पर 
कहे सूखे कम्बल लपेटते हैं। पश्चात्‌ कभी २ मीम- 
ज्ञामा भी लपेट दिया करते हैं। फिर घर टे भर में 
या कुछ कम समय में वेप्रन उतार डालते हैं भोर 
साधारण स्लान कराते हैं । | 
वेष्नन क्रियाशोधक, श/मक, स्वेदक और 
त्थक्स्नाघ के उत्तेजक हैं । घेएन फे कई भेद हैं । 
उद्दाहरण के तौर पर शीत चेएन । शीत चेए्टन 
में चेएन ढीले और थोड़े दवोते हैं, इनकों सूखमे 
दिया जाता है, इनके प्रयोग के समय का परिमाण 
निश्चित नहीं होता, घेप्चन सूख जाये तो फिर 
गीला कर दिया जाता है | जीणंउ्यर की अयध्याओं 
में यहं बहुल ही उपयोगी है । कुछ ध्यानिक वेएन 
भी होते हैं--जैल घड़ का घेएन, उदर का बेएन, 
भुज्ञाओं भौर दांगों का घेप्टन, शिरोवेंद्रेन | यें 
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अछ- मिकित्सा 


घेए्न भी शोधक, शामक, उत्तेजक होते हैं और 
_ हालत के अनुसार प्रयोग किये जाते हैं । 
उंष्ण वात स््ान 


एनमें से मुख्य टकिश बाथ (]'पाफे8॥ 780) 
है। दा या कई कमरे होते हैं मिनका तापमान 
१२० अंश से २१२ अंश तक ओर इस से भी 
अधिक होता है । चिकित्सा में प्रायः १५० अंश 
तापमान तक का ही काम लिया आता है। 
२० मिनिट से दी घरदे तक यह ख्लान कराया 
जञ्ञाता है, जैसी हालत हो घेसा किया जाता है। 
पश्चात्‌ साधारण स्तान किया जाता है। कभी २ 
स्तान मे सावून मलकर शरीर को खूब रगड़ा 
जाता है । यह ख्तान स्फूर्सि देतप है, शोधक है, 
रक्त शोधक है, स्वेदक है, वृष्य है, शरीर की सय 
ओर क्षय प्रक्रिया को बढ़ा कर धात्वन्तर-परिणाम 
को उत्तेजित करता है । थह स्नान रक्त को त्वचा 
में रखता है, आशयों में सश्लित रक्त को बाहिर 
निकालंता है, पसीना लाने की शाक्ति को बढ़ाता 
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अल खशिकित्सा 


है, अत्यन्त सर्दों और गर्मोा में घातनाड़ियों और 
रक्तवा दिनियों को उत्तेजित करता और रूफूति देता 
है । शरीर में अखस्थ वृद्धियों और स्त्रार्वो के, जैसे 
कि रक्त में मूत्रपटक पदार्थों के संग्रह, सम्धिशोथ 
ओर आमचास के, पूर्व रूपों पर अच्छा प्रभाष 
डालता है | पूर्णवेष्टन और टक्िश बांथ 
कुछ स्थान पर अधिकार जमाते हैं और 
उष्ण छनान के द्वारा उल को हालत को उन्नत 
करते हैं | रशियन बाथ या वाष्प सनान और 
लेस्प बाथ धर्तमान टकिंश बाथ के पुराने 
ओर अवनत रूप हैं। इनमें चायुमएडल बहुत 
शुष्क और शुद्ध नहों हो सकता है । 


साधारण स्रान 


इससे निम्नलिखित रूनान लिये जाते हैं--वर्षा 

रूतान ( 7९877 ), तुपार स्नान ( 577७&ए ) 

भंझफा बात स्तान ( 5)09०' ), उथला स्नान 

( 509])0ण ), डुबको स्नान ( 72)पर8० )» 
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नलिका संतान ( १)0ा०)॥० ) नरड्ः स्नान 
( ७४७ ), प्रातः रूपज् स्तन ( > तिपात]एं 
&]00/0 ७] ), पानी चुत्राती चहूर ( 7]॥9 
४०७५ ), उष्णु ओर शोन झ्यजिंग ( 00 ताते 

* बकरे (ः 
०00 ४ुणा टश7 ) । ये रूतान उत्तत्तक, स्फूति 


हे 


देने वाले, अन्तः बहिः शाधक हें | 

स्थानिक स्नान 
हसस से निम्नलिखित सूवचान ग्रहण किये 
जाते हैं-- मेहनस्तान ( 8%2 ०7 ४0]0// ) 
नेलिका स्नान ( 200९0९७ ०एए #|[०पएट ), 
मेरुसनान € 0]0064 ), पादस्मान ( ७७६ ), शिरः 
रूनान ( [000 )। ये स्वाव शीत भोर उष्ण दोनों 
तरह के होते हैं। ये केवछ शीतजलछ से, केचछ उप्ण 
जल से या क्रप्रशः दोनों से लिये जाते हैं. | मेहन- 
स्तान, शिरः स्नान ओर पाद स्नान कभी २ जल 
की धारा से भी किये जाते हैं । यदि आतपांघात 
( ०»पा5'0।७ ) अथवा शिरोशुहा-कलाशोथ 
( 30॥7208 ) ही जाबे ता शोथ और तापमान 
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को कम करने के लिये धातु को बनो हुई लचकी ली 
पतली नलियों (,00०”8 (पर००४ ) फे द्वारा 
शीतजल का प्रयोग किया जाता है। ये नलियाँ 
धातु की न हों तो इण्डिया रथर को बनी होती 
हैं । नलियों का एक जाल बना होता है जिन में 
ठण्डा पामी बहाया जाता है। यदि रक्तवाहिनियों 
में रक्त स्थिर दोजायवे, घातसंस्यान सुस्त पड़ 
जाधे, रल चूसने घालोी नाड़ियों का काय मन्द हो 
जावे, स्थामिक रक्त सझ्ञय हो जाधे भोर चिरश्थायी 
शोथ हो तो शीघ्र २ गर्म सद पामी के क्रमिक 
प्रयोग से यहुत ही उत्तम कछाभ होता है | 

बन्धन ( स्‍387708208 07 ०07]0708868 ) दो 
प्रकार के होते हैं । १. ठंड पहुंचाने चाले--- गीले 
पदार्थ के होते हैं | इनसे घाष्प निकलने के लिये 
इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है । स्थानिक शोथ 
भोर ज्घरों में काम भाते हैं । २. गर्मी पहुंचाने 
वाले--ये भी बैसे ही होते हैं । इनको ऐसे पदार्थ 
से ढक दिया जाता है जिले पात्ती तन लग सके | 
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जिस स्थान में अन्तः था बहिः ससञ्भय हो उस 
रूथान में इन्हें प्रयोग किया जाता है। कभी थोड़े 
काल के लिये और कभी दीघे काल फे लिये 
लगाये जाते हैं | रोटी, चोकर, राई आदि के गर्म 
उपनादह भी उसी काम भाते हैं ज्ञिस काम में गर्मी 
पहुंचाने घाले बन्धन आते हैं । उपनाह २४ घन्टों 
में दो घार बदले जाते हैं । गर्मो पहुँचाने घाले 
बन्धनों को अपेक्षा उपताह अधिक गर्मों देले हैं, 
अतपएथ उनके प्रयोग से त्वचा में जीघन क्रिया 
किक होती है । 

जअच्ण था शीत सेचन ओर उपनाह, राजिको- 
पनाह, डष्णजलसिक्तबन्चन, त्वचा को लाल 
कर देने घाले प्रयोग, क्षोभक, घर्षण, गुंदना, 
व्यायाम, जिमनास्टिक्स, चिचयुत्‌ इत्यादि भो 

सहायक के तौर पर बहुत प्रयोग किये ज्ञाते हैं। 

जतक चिकित्सा विषयक स्वाध्याय ग्रन्थ:-- 
/60087%28-- ऐैं४६४०७१ (०७३४ (:0प्रश्घप्ता7छ 0ा 
( ]847 ).  एछ90470]80940 
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वेद में नल की महिपा 

अथव वेद के प्रथम काणड के चतुर्थ सूक्त में बत- 
लाया है कि कुओं में अस्त विद्यमान है| ज्ों में 
भेषज्ञ अर्थात्‌ रोग निवार क तत्व मौजूद है । इस सूक्त 
के प्रथम मन्त्र से मालूम होता है कि जलों में भम्गत 
और भेषज्ञ कहां से आंता है | सूयं और पृथिधा के 
बीच में धतत मान अन्तरिक्षस्थ पदा्थाक्ा रस मधु हो ता 
है। वह मच्यचु भाकाश से आते हुए जलों के साथ 
मिल कर इस पृथ्वी पर पयरूप में विद्यमान होता 
है । उस अम्तृतयुक्त रोगनिधारक्त जल को सूर्य के 
स्पश से अध्यर रूप में रकखा जाता है अथात्‌ उन 
जलों में किसी प्रकांर का घिकार उत्पन्न नहों होता 
भौर उन को रोग निवारक शक्ति बनी रहती है । जा 
उन जलों का सेवन वा उपभोग करना चाहते हैं ये 
जञञामि हैं, उन का कतव्य है कि वे उन जलों को भध्वर 
रूप में, अथात ज्यूं का स्यूं बनाये रफ्खें, उन में 
किसी प्रछ्रार को कुटिलता था धिकार उत्पन्न न 
होने दें | सूय की किरणों के साथ मिले हुए भाकाश 
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से भाते हुए जल, जो दिन के समय प्राप्त हुए हों 
रात के न हों, उन ज्ञलों में मिलाते रहने से पुराने 
जल भ्रध्वर बने रहते हैं। वे भी दिव्य जल हैं जिन्हें 
हमारो गोएं जलों से हवन करने योग्य दूध बनाने 
के लिये पीती हैं। जिन जलों फे पीने से गौभों 
का दूध बढ़ता है ओर उत्तम होता है उन में घही 
अमृत ओर रोग मनिवारक तत्व उपस्थित जानना 
साहिये। जलों के उसम गुणों के कारण ही घोड़ों 
ओर गोओों में बल आता है। 
प्राम्बयों यस्त्पधवलि मौमयों धध्यरीयताम । 


पृञ्नुतो मेचुना पयः ॥ ग्रधव० का0 १।४।१४ 


रु 


( पयः ) जल को ( मधुना ) मधु के साथ 
(पृश्चतीः) मिलाते हुए (अस्थयः) जल ( अध्यभिः ) 
आकाश मार्गों से ( यन्ति ) भाते हैं ( जामयः ) 
जलों का उपभोग करने धघाले उन को ( अध्वरो* 
यताम ) अध्यर करें ॥ १॥ 

आपूर्या उपसरय याभिर्वा सयः सह । 

ता नो हिन्वन्त्वच्वर्प्‌ ॥२॥ 
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( अमूः ) वे जल ( या; ) जो ( उपसूय ) सूय 
के समीप हैं (वा) अथवा ( याभिःसह ) जिन के 
साथ ( सूयः ) सूय है (ता: ) वे जल (नः) हमारे 
(अध्यर म्‌ ) अध्यर को ( हिन्वन्सु ) गति दें, बढ़ावें 
॥ २ ॥। 

ग्रपो देवी रुपहुये यत्र गाव: पिबन्ति नः । 

सिन्घुभय: कल्य हथि:॥ 8 ॥ 

( अपः ) उन जला को (देवी:) [दव्य (उपहये) 
कहता हूं( यंत्र ) जहां (सिन्धुभ्यः) जो से (हविः) 
हथन करने योग्य दूध ( ऋत्व॑म्‌ ) करने को (नः) 
हमारो ( गाव; ) गोए' जिन्हें ( पिबन्ति ) पीती हैं 
॥ २ ॥ 

ग्रप्स्थन्तरमृतमप्सु भेषजघ । 
ग्रपामुत प्रशस्सलिभिरश्वा भवथ वबाजिनो गावों भवथ 
घाजिनो; ॥ ४ ॥ 


( अप्सु अन्तः ) जलों के मध्य में ( अम्ृतम्‌ ) 
अम्तत है ( अप्सु )जछों में (भेपज्ञम) रोगनिवारक 
शक्ति है, ( उत ) ओर ( अपाम्‌ ) जलों के ( प्रश- 
स्तिणिः) उत्तम गुणों से (अश्या:) हे अश्वी (बा जिनः) 

| ४२८ ] 


जल-चिकित्स। 


बलवान ( भवथ ) बनो ओर (गावः ) है गोओ 
तुम ( चाजिनी; ) बछवती ( भचथ ) बनी ॥ ४ ॥ 

अथव वेद के प्रथम काण्ड केइसी सूक्त से 
अगले ५ वें सूक्त में जल के गुण बतलाये हैं । जल 
त्वचा में कान्ति, श्रोत्र में सुनने की शक्ति ओर चक्ष॒ 
में देखने की शक्ति को देते हैं। आनन्द, प्रसन्नता, 
सनन्‍तोष, तृप्त ओर कामनाओं की पति का देने 
हैं । जीवन में बल और प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं। 
अपने पुत्रों से प्यार करती हुई माताओं की तरह 
हमें अपने कल्याणतम रख प्रदान करते हैं। बड़े 
खुले जलाशयों से जलों को जीवन शक्ति प्राप्त 
हा ।है। ज़छे उस्र भषजञ को देते हेंजो रूखे 
प्राणयों को सिनिग्ध कर देती है और अगतिशील 
का गति शीर बनाती है | 

ख्ापो हिल्ला मयोझुबस्‍्ता न उज दचातन । 


महे रणाय चचछसे ॥ अथव. १, ५, १ । 
( आप ) है ज़लो तुम क्यों कि मयो भुवः) आनन्द, 
प्रसन्नता ओर तृप्ति का उत्पन्न करने वाले (छा) हो 
[ ४२६ ] 


जल-चिकित्सा 


इस लिये ( महें ) त्वचा में खमक के लिये ( रणाय ) 
भवण शक्ति के लिए भौर ( चक्षसे ) द्वष्टि शक्ति 
के लिये ( नः ) हमकी ( ऊज्ञ ) बर भौोर प्राण को 
देने वाले शीतल घायु में बतंमान रख में 
( द्धातन ) रक्ष्खो ॥ १॥ 

शीतल वायु में प्रातः सायम्‌ भ्रमण करने से 
त्वचा में कान्ति भाती है तथा श्रोत्र चक्ष आदि 
इन्द्रियों की शक्ति यढ़ती है भऔर मन में आनन्द, 
प्रसन्नता और सनन्‍्तोष प्राप्त होते हैं | इस लिये 
जल से भरो हुई शीतल घायु का सेघन बड़ा लाभ 
दायक है। प्रातः सायम्‌ तथा अन्य समय में भी 
प्रत्येक मनुष्य को इसके सेवन से लाभ उठाना 
चाहिये। ऐसा कोई व्यक्ति न होगा जिसने गर्मो से 
वब्याकुल होने ओर थकान के बाद इस घायु के 
सेधन से उत्पन्न आनन्यू का भनुभव न लिया हो । 
इस यायु में ऊज् रहता है, उस में रोग निवारण 
की शक्ति अद्भुत है, उसी के सेघन के लिये रोगियों 
को पहाड़ी भैदानों में घा समुद्र के किनारे भेजा 

[ ४३० | 


अल-चखिकित्सा 


जाता है। समुद्र, फोलों, जलाशयों, नदियों और 
पहाड़ों के ऊपर इस यायु में से रेडियम के प्रसार 
उन जलाशयों के जलों की अपेक्षा सात गुणा 
निकलते हैं । ये प्रसार घद्द ऊग्‌ रस ही जान पड़ता 
है ज्ो शरीर, इन्द्रिय और मन में जीबन शक्ति की 
अद्ठुत वृद्धि करता है ॥ 

यो व१ शिवसमों रसस्‍लस्‍स्य भागयतलेह नः । 

उद्यत)रिव माहर: ॥ २॥ 

( डशति: ) प्यार करती हुई ( मातरः इस ) 
माताओ्ों की तरह है जलोी | ( बः ) तुम्हारा ( य३) 
जो ( शिवतमः ) कल्याणतम ( रसः ) रस अथांत्‌ 
शक्ति है ( तस्य ) डसकी ( नः ) दमारे लिये ( इद ) 
यहां ( भाजयत ) बांटो ॥ 

तस्मा ग्ररड गमाम वो यस्य चयाव जिल्वथ | 


ग्रापोी जनयथा थ न! ॥ ३॥ 
( आपः ) है जलो (यरूय ) जिस शक्ति के 


( द्वयाय ) नियास के लिये, संग्रह के लिये 
( जिन्वथ ) किसी रूथान को प्रोणन करते हो भर- 


[ ४३१ ] 


जझ्ञल-चिकित्सा 


देते हो ( ब:) तुम्हारी ( तस्मे ) उस शक्ति को 
प्राप्ति के लिये ( अरड्ुगमाम ) हम सामथ्य को 
प्राप्त होथें (न) और (न:) हमारे अन्द्र (जनयथा) 
उस शाक्ति को तुम उत्पन्न करो ॥ ३॥ 

जिन रूथानों को जलों ने तृप्त किया है अर्थात्‌ 
ज्ञिन स्थानों में जल भरे हुए हैं उन रुथानों से और 
सोम्य पदार्थों से तथा सलौम्य मनुष्यों से हमें चह 
जल को भद्भुत शक्ति प्राप्त द्वोती है आर प्राप्त 
करनी चाहिये ॥ 

ईशॉना बायौणां च्यनन्‍तीशषणीनाम । 
खापो पांचामि भेषजस ॥ 8 ॥ 

( चायाॉणाम्‌ ) जो पदार्थ और प्राणी रूखे हैं, 
जिन में ज़रलू की कमी होने से जो जल के योग्य हैं 
उनको ( ईशाना ) सामथ्य देने वाले अर्थात्‌ रूक्षता 
को हटा कर स्नेंह उत्पन्न करने बाछे तथा 
( चपणीनाम्‌ ) गतिशीलों को ( क्षयन्तीः ) 
निम्रास देने वाले अथात्‌ अगति शीलता को हटा 
कर गति शील बनाने बाले ( आपः ) है जल तुम 
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अल-चखिकित्सा 


से ( सेपज्मम ) रोग निवारक शक्ति की ( यात्रामि ) 
याचना करता हूँ ॥ ४ ॥ 


शरीर के अन्दर स्नेह की कमी ऋ कारण रूक्षता 
बढ़ त्ाने से जहां शाथ उत्पन्न हो जाती है वहां जल 
चिकित्सा में जल के द्वागा स्नेह को उत्पत्ति होती 
है और शोथ दूर होती है । छकूवा अधेड़ आदि वे 
रोग जिन में शरीर के अड्भः निश्चेष्ठ अगतिशील हो 
जाने हैं उनका गतिशील करने के लिये जल में 
अद्युत सामथ्य हैं। जल से उन रोगों की अच्छो 
चिकित्सा होती है। समाज के जिस सपूह में 
दूसरों के साथ सहानुभूति न रखने वाले रूखे 
सखभाव के, स्वार्थों, लड़ने कगड़ने वाले व्यक्ति बढ़ 
जाब॑ उस समूह में जलीय प्रकृति के सोम्य 
स्वभाव के मनुष्प रखने चाहिये जो उन रूस्बे 
मनुष्यों की रुखाई को अपने प्रभाव से निकाल दें 
ओर मनुष्यों के अन्दर फेले हुण विषमता रूपी 
रोग को दूर कर के खमता रूपी स्वास्थ्य को 
उत्पन्न कर दें । मनुष्यों की जिस श्रेणी में हठ दुरा- 
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अल-बिकित्सा 


अद्द भादि का लकवा मार जाता है, मतुष्य निकस्मे 
हो जाते हैं उल श्रेणी में जलीय प्रकृति के सौम्य 
मनुष्य ही हट दुराग्रह आदि को दूर कर के 
मनुष्यों को सचेष्ट कमंशोल बनाते हैं ॥ 

इस सूक्त के पश्चात्‌ भ्थव येद के प्रथम काण्ड 
का ६ टठा सूक्त देखिये। इस सूक्त में बतलाया है 
कि दिध्य जलों से मनुष्यों के अभीष्ट ओर पोने के 
कम होते हैं । मनुष्यों को कामनाभों को पूरा कर 
के दिव्य जल चारों ओर से सुख की ब्षां करते 
हैं । दिव्य जल धर्षा के अल हैं | धर्षा के जलों से 
ही खेतियां हरो भरो दिखलाई देती हैं, नहरें 
चलती दीखती हैं। कुर्भों भौर तालाबों में पानी 
या से ही आता है। या से प्रधाहित ६६ नदियों 
से थिद्युत्‌ के बड़े २ कारणाने चलते हैं। सब 
प्रकार को धनस्पतियां भ्क्न सम्बन्धी या भौषध्र 
सम्बन्धी षर्षो से ही उत्पन्न होती हैं | संक्षेप में 
कहा जाय तो मनुष्य का खाना, पीमा, पहिनना 
आदि ज्ञोषनम को सम्पूर्ण सामप्री बर्षो के दिव्य 
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जलों पर आश्रित है। अतियृष्टि भौर थल्पवष्टि 
दोनों ही जीवन को सुत्र सामग्री के बाधक हैं। 
केयल सुवृष्टि के कारण दह्वो चारों भोर से खुखों 
की घर्षा होती है। जलों में सम्पूर्ण मेषज्ञ घिद्यमान 
हैं । जलों में विद्यमान एक अप्नि है जिससे संसार 
का कल्याण उत्पन्न होता है। जल शरोर को रक्षा 
के लिये और रोग निधारण के लिये रक्षण फे 
अनेक साथनों को भर भौषध को उत्पन्न करते हैं 
जिन के कारण मनुष्य की भायु दीघ होती है 
मनुष्य देर तक, सूय को देखता है | मनुष्य के 
जीवन की सुप्त सामग्री जल पर विशेष भाश्रित है 
इसलिये मनुष्य का कतंब्य है कि बड़े २ टैड्डों में 
उपस्थित जलों को जोहडों में घतंमान जलों को, 
कुओं भौर घड़ों के जला को तथा नदी नहरों में 
वर्तमान यर्षा के जलों को खराब न करें और न 


ख़राब होने दे किन्तु उन को कल्याणकारी रफ्खे | 
शब्नों देधो रभिष्ठय ग्रापो भवष्तु पीतये । 
शंयो रभिस्तवस्तु लः ॥ अधव0 १५६, १॥ 


[ ७३४५ | 


जरू-चि कित्सा 


( देवीःआपः ) चर्षा के दिव्य जल ( नः) हमारे 
लिये ( अभोण्टये ) अभीष्ठ के लिये ओर ( पीनये ) 
पीने के लिये ( शंमवन्तु ) कल्याणकारों हों ओर 
[ नः | हमारे लिये [ शंयोः | सुस्य की [| असभि- 
स्रवन्तु ) चारों आर से वां करें ॥ १॥ 

अ्प्छु मे सोमो ग्रव्नवीदन्तविश्वानि भेपजा । 

ग्रश्मिच विश्वशम्भुषघ्‌ ॥ २॥ 

[ सोम: ]) स्रोम ने [ में | मुझे [ अब्नवीस ] 
बतलाया दे कि [ अप्सु अन्तः | जलों के अन्दर 
[ विश्वाभेषजञा ] सम्पूर्ण भेषज विद्यमान हैं [ चर] 
ओर उसी ने जलों में [| विश्व शम्भुयम्‌ | संसार 
को खुग्ब देने वाली [ अश्निम्‌ ] अन्नि को बतलछाया 
है ॥ २॥ 

ध्रापः पृणोील भेषज वरुथं तन्‍वे मस्त । 
ज्योक च स्य दूशे ॥ ३ ॥ 

| आप: ] है जलो [ मम तन्धे ] मेरे शरीर के 
लिये [ सूयंम्‌ ] सूर्य को | ज्योक्‌ द्ृशे ] बहुत देखने 
के लिये [ बरूथं भेपज्ञम | रक्षाकरों भेपज्ञ को 
| पृणीत ] तय्यार करो ॥ 

[ ४३६ ] 
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श॑ सम पग्रापो धन्वन्या: शमु सल्ट्यनूप्याः । 
श॑ न, खलिश्रिमा श्राप; शमु कुम्भ प्राभूता। | शिवा सः 
सन्‍्तु वाषिफी। ॥ 8 ॥ 

( घम्वन्या: ) तालायों के (अनूप्या)) जोहड़ों 
के ( आपः ) जल (नः) हमारे लिये (शम्‌ ) कल्याण 
कारी हों । ( खनिन्रिमा; ) कुओं और बावरडियों के 
झओोर ( कुम्भ आभ्वता: ) घड़े में भरे हुए ( आपः ) 
जल (नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारी हों । 
( वांपषिकी: ) नदी नालों भौर नहरों के जल (नः) 
हमारे लिये (शिवा:) कल्याणकारो (सन्‍्तु) हों ॥७॥ 
अथव वेद के तीसरे कार्ड के सातवें सूक्त के पांचवे 
मन्च में बतलाया है कि जल ही निश्चय से भेषज 
हैं, अल द्वी रोग को हटाने वाले हैं । जल 
सब रोगों की ओऔपध हैं । उन में अखाध्य वा 
अचिकित्स्य रोगों से मुक्त करने की ताकत है। 


श्राप इृटू था उ भेषणी रोपो प्रमोषचातनोी;: । 
ग्रापो विश्वस्य भेषनीस्सास्त्या मुझुन्तु च्ेजियात ॥ 


(आपः ) जल (इदु ) ही (3) तो (वे) 
निश्चय से ( भेपज्ञीः) भोपध हैं। ( आपः ) ज़रू 
[ ४२७ ] 


ज्ञल-निकित्सा 


( अमीब चातनीः ) कच्चे पन से या अजीण से 
जत्पन्न होने वाले रोगों के नाश करने चाले हैं। 
( आप; ) जल (विश्वल्य) रोग मात्र की (भेषज्ी:ः) 
आपषध हैं । ( सा; ) वे ज़छू ( या ) तुक को (क्षेत्रि- 
यात्‌ ) असाध्य रोग से (मुश्नन्ठु) छुड्टाव ॥ 
ओंपचध चिकित्सा से जो राग असाध्य कह 
दिये गये हैं वेंभी जल चिकित्सा से दूर हो 
सकते हैं । 
इसी मन्त्र से मिलता हुआ एक मन्त्र अथर्व 
बेद के छठे काणड में इकानवें सूक्त का तीसरा: 
झरून्त्र हे । इस मन्त्र से प्रतीत होता है कि औपध 
जिकित्सा से जब मनुष्य निराश हो जाबे तब 
भी रोग दूर न होते देख कर उसे निराश न होना 
चाहिये, क्‍योंकि उठ समय जल उसके रोग को 
चिकित्सा करते हैं ॥ 
अप इदू था भ्ेषजी रापो गमोच चातनो। । 
ग्राप्रो क्षिश्वस्प मेषजोस्सास्ते कृष्यन्तु भेषजम्‌ 
॥ ग्रयव 0 ६,५९१, ३ ॥ 


[४३८ ] 


ज्ञल-चिकित्सा 


( आप इृदू ) जल ही (वै) निश्चय से ( भेषज्ञाः ) 
ओपध हैं। ( भ्राप: ) जल ( अमीच चातनीः )रोग, 
पीड़ा और वण को दूर करने घाले हैं। ( आपी 
विश्वरूय भेपज्ीः ) जछ राग मात्र का हलाज हैं । 
(ता; ) बे जल (से ) तेरा ( भेपजम ) इलाज़ 
( कृरबन्तु ) कर । 


ऐसा कोई गोग नहों जो जल चिकित्सा से 
दूर महों होता | जछ चि.कत्सा से सब रोग दूर 
होते हैं, असाध्य अबवध्या में प्रमीत होने चाले 
अमेक रोग भी इस से दर होते हैं। हो सकता 
है कि रोगों की ऐसी कोई अवस्था विशेष हो 
जो जल से भी दूर नहों, परन्तु इस में कोई 
सन्देह नहां कि ज़ल से सथ रोगों की चिकित्सा 
द्ोतो है ऐसा वेद मानता हे। 

इसी प्रकार अथर्य वेद के धठे कारड में २३ वां 
ओर २७ थो सूक्त जल विषयक हैं । 

सस्रपीोप्तद्पसो दिवा नक्त च॑ सत्तषी। । 

वरेएप्क्रतु रहमापो देवो रुपट्टये ॥ प्रथव० ६, २३, ९४ 


[ ४३६ | 


अल-चिकित्सा 
अरधहकीयधाकमातलोतत-८रााादाासमयाखाव लू [सा 


( घरेणय क्रतुः भहम्‌ ] श्रेष्ठ कम करने चाला 
में [ उपहये | कहता हूं कि [ दिघानक्तम ] दिन रात 
[ सख्रषी; अपलः ] बहने धघाली जल धाराप' 
[ देघोरापः ससर्रपी: ] द्विय जल बच्दानैधाली होती 


हैं । 


रात दिन बहने घाली नदियों में जल या तो 
बफ के ढलने से आते हैं या किसी ऐसे चश्मे से 
जाते हैं जिस का स्रोत कभी टूटता नहीं है बफ के 
स्थिर जल से उस का सम्बन्ध रहता है। बर्फ के 
पहाडु जो बहुत ऊंचे हैं सघंदा बफ्‌ से ढक रहते 
हैं उन में दिव्य जल दी बफ़ के रूप में रहता है। 
बफ पिघलकर जल धाराओं के रूप में बहने से 
विष्य जल दी जल धाराओं के रुप में बहा 
करते हैं। । 

भ्रोता पग्रापः कमश्या मुझुन्त्वितः प्रणीतये । 

सदा; कृष्वन्ल्वेतवे ॥ ग्रधव ६, २३; २ ४ 

[ कमंएय!! ] कर्म कराने वाले [ ओताः ] 
ब्यापक [ आप ] जल [ प्रणीतये |] उत्तम गति 
को प्राप्त करने के लिये [ इतः ] निकृष्ठ अवस्था से 

[ ४४५ ] 


अल-चिकित्सा 


[ मुश्चन्तु ] छुष्टावं, [ सद्य: ] शीघ्र ( एतवे ) प्रगति 
को [ छूय वन्‍्तु | कर । जल को अप्लनि से तपाने से 
जल की भाफ़ बनती है, जल फेलते हैं, 
व्यापक होते हैं। अतः ब्यापक जल का मतलब 
जल घाचप है। शरीर क॑ अग॒तिशील निरकृष्ट अवस्था 
को पहुंचे हुए रोगी अड्गों को यदि चाष्प रूनान 
कराया ज्ञाय तो वे भड़ः शीघ्र ही गति करने में 
समथ हो जाते हैं | घेद कद्दता है कि अधंड्र,लक़वा, 
मचकोड़ तथा अन्य रोग जिन में भ्डों को गति 
बन्द हो जाती है उन रोगों में वाष्प रूतान 
( ४६०४0४ 080) ) देने से शीघ्र लाभ होता है । 


री 
देवस्‍्य सवितुः सवे कम कृषतन्तु मानुषा। । 
शं नो भवन्त्थप प्रोषधो। शिवाश ॥ पध्रथव9 ई, २३, ३ ॥ 


( सघितुः देवरूय ) सूथ देव के [से] उदय 
द्वोने पर [मानुषाः] मनुष्य [ कर्म]पुरुषा्थ [क्चन्तु] 
करें । [ शिवा; ] कल्याणकारी [ अपः ओपधीः | 
जल रूप औपधी [ नः ] दमारे लिये [ शम्‌ ] सु 
कारी ( भषन्तु ) हों ॥ 


[ ४४१ ] 


ज्ञरलू-चिकित्सा 


इस मन्त्र में बतलाया हे कि काम करने का 
सूमय दिन है। जल के द्वारा खुख प्राप्त करना हो तो 
रात को आराम ओर दिन को काम करना उचित 
है। दिन को मेहनत की जाचे तो रात को विश्राम 
लेना ही पड़ता है| पर्याप्त निद्रा न लेकर रात को 
भी काम करना वैदक मयांदा के विरुद्ध है। इस 
सूक्त का अगला सूक्त अथव वेद के ६ठे काणड का 
सोबोीसवां हे । वह भी जरू की महिमा को हीं 
चणन करता है, उस का देवता भी आपः है। उस 
में बतलाया है कि हिमालय पहाड़ से आता हुआ 
जल हृदय की जलन का वा हृदय की शोथ का 
अच्छा इलाज है । जलों को वेद्यों में उत्तम वैद्य कहा 
है । जल आंखों का, पैरों की एडी ओर पंजे के रोगों 
का अच्छा इलाज है। सिन्धु में गिरने बाली ओर 
सिन्धु से निकलने वालो नदियों के जलों में उस 
रोग को दूर करने की अच्छी शक्ति है । 


हिमवतः प्रत्नवन्ति सिन्‍धों ममहः सद्भम:ः । 


भ्रापो € मह्यं तदू देवो दंदन्‌ हद्योत भेषजस ॥ 
प्रथव ६ २४, १ ४ 


[ ४४२ ] 


ज्ञल-निकित्सा 


[ हिमयतः ] हिमालय से [प्रस्नवन्ति] निकल 
कर बहती हैं [ सिन्धों ] सिन्धु में [ समहः | उन 
का तेज समान हो जाता है, सिन्धु में उन की 
[सड़ूमः] गति पृथक्‌ नहीं रहती एक हो जाती है । 


(तद देखी; आप+) उस के दिष्य जल ( महामम ) 
मेरे लिये ( हृद्योत भेपजम्‌ ) हृदय को जलन का 
ओपध ( ददन ) देते हैं । 

यम्मे धअक्षपो रादिद्योत पाष्णयां: प्रपदोध्ययत । 

ध्राप स्‍्तस्सव निष्करश भिषजां सुभिषक्तमाः ॥ २॥ 

( यत्‌ ) ज्ञो (में ) मेरी ( अक्ष्यो: ) आंखों में 
(ना) ओर ( यत्‌ ) जो मेरी ( परष्णयोः ) एडियों 
में ( प्रपदोी: ) पन्नों में ( आदिदय्योत ) प्रकट होता 
है । ( भिषज्ञों सुभिपक्तमा: ) चिकित्सकों में उत्तम 
चिकित्सक ( आपः ) जल ( तत्‌ सवम्‌ ) उस सब 
को ( निष्मरन्‌ ) निकाल डालते हैं । 

( सिन्धुपत्नी: ) सिन्धु में गिरने वाली (सिन्धु 
राज्षी३) सिन्धु से निकलने घाली (या:) जो (सर्थाः) 
सब ( नद्यः ) नदियां (स्थन ) हैं वे ( नः ) हमको 

[ ४४३ | 


अजल-चि कित्सा 


( तस्य ) उसका ( भेषजम्‌ ) औषध ( दक्त ) दैवें 
( तेना ) इस कारण ( वः ) तुम्हारा हम ( भुन- 
झामहे ) उपभोग करते हैं ॥ ३॥ 


इस प्रकार वेद में जल का चिकित्सा सम्बन्धी 
महत्व बहुत दिखलाया है। यहां दिग्द्शन मात्र के 
लिये थोड़ा सा लिख दिया है | जल चिकित्सा 
अन्य औषध चिकित्सा की अपेक्षा अधिक लाभ 
देगे वाली है यह वेद सम्मत है | 
जल घिकित्सा निबन्ध 
१. शारीरिक रोगों को दूर करने के लिये 
ओर शारीरिक स्वास्थ्य को रक्षा के लिये अनेक 
प्रकार के मार्ग विद्वानों ने आविष्कृत किये हैं। 
संसार में मद्दी, पानी, अन्नि और हथा और खुला 
१. चिकित्सिसंध्याधि हर॑ पथ्यं साथन मौषचप्त । 
प्रायश्चितं प्रशमनं प्रकृतिस्थांपनं हितम्‌॥ 
विद्याद्व पज नामानि भेषजं द्विविधं च॒ तब । 
स्वस्थस्यौजस्करं किंचित्किचिदासस्य रोगनुत्‌ ॥ च० 
सचि, प्रा0 १ हो. ३, ४॥ . 
[ ४४४ | द 


जल-चिकित्सा 


स्थान अर्थात्‌ (आकाश ) इन को पक २ कर के 
बुद्धिमानों ने परख २ कर इन का स्वास्थ्य के लिये 
क्रिस २ प्रकार उपयोग है यह अच्छी प्रकार प्रकट 
कर दिया है। शुद्ध मिट्टी लेकर, जिस में किसी 
प्रकार फी गन्दगी न हो, उसे शारीरिक शोथों को 
दूर करने में, स्थवेद्‌ लाने में, घिष उतारने में प्रयोग 
किया जाता है ।|शारोरिक मलों को नम कर के 
शरोर से पृथक्‌ करने में जल का बड़ा अच्छा 
उपयोग है । अग्नि की शरीर में बढ़ी ४६ ऊष्मा को 
जल शान्त करता है । शरीर में जब जल की मात्रा 
बढ़ जाती है तब अमि का ही काम है कि शरीर 
के मार्गों को खोल कर जल को बांहिर निकाल दे । 
ज़ब धातुओं का परिपाक्र मन्द्‌ पड़ जाता है तब 
वायु का ही काम है कि व्यायाम भ्रमण आदि के 
द्वारा अपना प्रभुत्व क्षमा कर धात्वन्तर परिणाम 
को ठीक कर दे । जहां खुला स्थान नहों द्योता 
बहां हवा, आग, पानी ओर मट्टी कोई भो शुद्ध 
नहीं रहते सब में मलिनता भर जाती है पृथक्‌ 
[ ४४४ ] 


ज्ञऊल-मसिकित्सा 


नहीं हो सकतो | 

शारीरिक रूवास्थ्य और चिकित्सा के लिये 
मद्ठी, पानी, आग, हवा ओर आकाश सभो की 
एक दम आवश्यकता है किसी को भी छोड़ा नहों 
जा सकता । हत पांचों में एक के दोप का प्रती- 
कार दूसरा करता है, भोर एक को दूसरे से मदद 
मिलती है । ये पांचों इतने मिल ज्ुल कर रहते हैं 
कि किसी कारण एक भी नाराज़ हो जाय तो सब 
की उसकी फिकर पड़ जाती है । कोई पीछे रह- 
ज्ञाय तो डसको अपने साथ मिलाने के लिये ओर 
भी पीछे रह ज्ञात और उसको अपना साथी बनालेते 
हैं। कभी २ यदि कोई अपनी पश्चायत से भागे बढ 
जाय तो उसके साथ मिलने के लिये सब में तेज़ी 
आ जाती है कि न जाने उसका कया हो जाय, या 
वे किसी एक या दो को ही, जैला उच्चित खमभे, 
अपने में से आगेया पीछे भेज्ञ देते हें, जो आगे 
या पीछे अपने साथो के साथ मिल कर उस की 
मुसीबत में उसका साथी घन जाता है | इन पांचों 


[ ४४६ | 


जल-चिकिरसा 


की इसी प्रकार खेल होती है श्रोर मनुष्य समझते 
हैं कि हम बीमार होते है | इन पांचों की इस खेत्ड 
में, जब मुसीबत आकर पड़ती है तब जल किस 
प्रकार और क्या खेल में हिस्सा लेता हे आज यही 
देखना है । 

संसार में ज़ल केसे २ काम करके दिखाता हे 
ज़रा आपकी द्वाप्टि उस ओर खोंचता हूं फिर आप 
जल्दी ही समभक जावेंगे कि अछ अपने साथियों 
को किस प्रकार मदद करता है ओर आप उस 
परोपऋरो से क्रिस प्रकोर अपने लिये मदद ले 
सकते है । 

परमेश्वर का कायोलय यह जगती तल जब 
सूय ताप से ख़ब तप जाता है तब मेघों को हुक्म 
हाता है कि शीतल ज्ञलू धाराओं से इस के 
देह का पर्षिक कर के इस के ज्वर को दूर करदें। 
में भो जब मुफे तीव ज्वर हुआ हो तब वैद्य जो के 
आदेशानुसार जलाबगाहन कर के अपने ज़्बर को 
हलका करलेता हूँ | तपी हुई धरती पर जब पानी 

[ ४४७ ] 


अल-खि किट्सा 


पड़ता है तब पृथ्वी में जज़्य हुई गर्मी सहसा 
निकलती है । पृथ्वी पर पड़ा हुआ पानी घाष्प रूप 
होने लगता है और उस के चाष्प होने के लिये 
पृथ्वी में से अधिक २ गर्मी निकलती रहती है। 
इस क्रिया से भू देह के स्लोत खुल जाते हैं और 
पसीना भाकर उधर संथा दूर हो जाता है। 
सापमान (4०७॥॥]787/80प/०) साधारण ('४०॥7॥98)) 
दो ज्ञाता है। इसी प्रकार शीत जलावगाहन से ज्वर 
यद्यपि घट जाता है तथापि जब तक पसोना नहीं 
आता तब तक ज्वर पूरो तरह से न उतर कर सांधा- 
रण तापमान नहीं होता । ज़्वर उतारने के लिये यदि 
पसीना लाना हो तो एक साधारण सी घिथि उप- 
युक्त सिद्धान्त से आप के सामने रखता हूँ। जिस 
रोगी को घोंमा २ बुखार रहता हो और पसीना 
न भाता द्वो डले गोलो चहुर में लपेट कर कस्बल 
वा रज़ाई उठा कर लिया दुजिये। बड़े ज़ोर से 
पललीना भायेगा और बुस्तार उतर जायगा। मेने 
आप को रोगी की चिक्रित्सा के लिये हज्वर उतारने 
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अल-सिकित्सा 


में जल का किस प्रकार और क्या उपयोग है 
बसलाया | यह सब जल के इस गुण पर अवलम्बित 
है कि जल शीत है अश्नि को शान्त करता है और 
अग्नि के हारा वाष्प बन कर उड़ जाने से अप्नि को 
कम करता है | 

जल का और गुण देखिये । जब घ्षा होती है 
तब पृथ्वी पर स्थान २ पर इकट्ठा हुआ मल, मूत्र, 
कूड़ा करफकट आदि अल से यह जाता है ओर स्थान 
स्वच्छ हो जाता है । अनेक प्रकार के अमोनिया 
भादि लघखण भौर गेसें जल में घुल कर जल फे 
साथ पृथ्वी में प्रविष्ठ हो जाते हैं, जो पृथ्वी से 
धनएपति में प्रथिष्ठ हो कर उस को पुष्ट करते हैं 
ओर ज्ञों कूडाकरकट आदि ऐन्द्रियक पदाथ ( 07- 
28770 770॥/0"8 ) जल सें यहा हुआ विच्छिश्न 
हो कर उस रूथान से दूर हो जाता है घह घनसरूपति 
का क्षाद्य (खाद) होजाता है । जल का काम हमारे 
शरोर में इसी प्रकार संशोधन का काय है। अमेक 
सूच्म मर, लघण, और गरसें जल में घुल कर मूत्र 
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औअल-लिकित्या 


माग से भूत्र द्वारा और त्वकमा्ग से प्रस्वेद फे 
द्वारा बाहर निकल जाते हैं | इसी प्रकार प्रश्वाल 
के द्वारा अल में मिले गेस रूप मल शरोर से निकल 
ज्ञाते हैं | घर में जब कूड़ा कचरा नाली में अटक 
कर सड़ता है तब सारे घर में बदबू फेल जाती है। 
खिंड़कियां बन्द रहें तो सड़ाद से पेदा हुई ग्सें 
अल बाध्य में मिली हुई घर को इतना बदबधूदार 
कर देती हैं कि मकान मालिक को यहां रहना 
ओर बैठना भी मुश्किल होता हे इसी प्रकार जब 
मनुष्य के शरोर में से मलों की निकालने वाले स्रोत 
मल से पूण हो कर रुद्ध हो जासे हैं अर्थात्‌ जब 
कब्ज़ हो जाती हे, मलाघरोध हो जाता है तब उचित 
है कि स्रोतों में जल का प्रवाह अलाकर उन को 
साफ्‌ कर दिया ज्ञाय । शरीर के मलाशय में मल 
हवार से पानो चढ़ा कर अर्थात्‌ बस्तिकर्म (एनीमा) 
करके मलाशय को तो आखानी से साफ क्रिया 
जा सकता है, परन्तु दृरस्थ भड़ें से मर्छों फो 
खचने के लिये शरीर की विचित्र यन्त्र योजना के 
नियमों से काम लिया गया है। जैसे भिन्न २ 
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जल-सिकित्स। 


कार्यालयों में लगे हुए आदमियों को उन के अपने२ 
काम में ठीक २ लगाने के लिये, सथ कार्यालया- 
ध्यक्षों के साधारण अध्यक्ष (2'८70'8) ग88/207) 
उनको , उन के कार्यों में ैलिग्राम दे २ कर, सूचना 
देते रहते हैं और ये अपना २ कार्य स्वाभाविक 
तोर पर ( &ए0०७०॥४8(८४ए ) करते रहते 
हैं, बेसे हमारे शरोर में ( 89व]80॥] 800 गा 
४0ए8 8५४ प॥॥ ) अने च्छिक काय समख्चालक संस्थान 
है, जिस फे द्वारा हमारे शरीर में ये कार्य 
होते हैं, जिन को हम इच्छा से नहों करते, जो 
हमारो इच्छा के बिना रूचय॑ हो रहे हैं । उस नाड़ी 
संस्थान का प्रधान केन्द्र मूलेन्द्रिय के समीप है । 
यदि उस प्रधान केन्द्र को संचालित कियाजाय, 
ता सम्पू्ण शरोर पर उस का प्रभाव पहुँचने से, 
सारे शरीर के अवययों से मछ खिंथ कर, सूत्र - 
न्द्र्य की तरफ्‌ आजाता है, और बाहिर निकल 
जाता है । यह कार्य करने की लिये मेहनस्नान 
नाम से एक विद्ये प प्रकार से स्माम किया जाता 
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अलछ-मिकित्सा 


है. | इस रूनान का प्रकार आगे दिखाया जायेगा। 
यहां तो इतना ही फद्दना पर्याप्त है, कि शरीर फे 
मलों को शरीर से बाहिर निकालने के लिये, जल 
का महत्व पूर्ण प्रयोग फिया जाता है। इस प्रयोग 
का भाधार जल का यह गुण है कि जल द्रघ है, 
बहता है उस में भनेक प्रकार फे द्रप क्षार, रूवण, 
गेस आदि घोलने का सामाथ्य है। 


अब तक जल के द्वारा शरीर के तापमान को 
कम करने, और शोधन करने के कुछ अंश का 
चणन किया है । जब तक शरीर का शोधन न हो 
तब तक शरीर मैं रोग बमा रहता है | शोधन ठीक 
हो चुकने पर, शरीर के अन्द्र सब अरक्ढ प्रत्यडुः 
तथा धातु, ठीक काय करने लग जाते हैं | #इससे 
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* हु पग्रथः सप्त शिर्ति खानि स्वेदमुखानिच । 
मलाॉयनानि बाध्यन्ते दुछ्ठः मात्राधिके मलैः ॥ 
मलधृद्धि गृरत्वेन जाचवाल्मलसंक्षयप्त । 
मलायनानां बुध्येत सल्ञोह्तगादतीव च ॥ 
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जल्ू-सि किस्सा 


यह सिद्धान्त निकलता है, कि शरीर के अन्दर 
सशित हुआ बिक्रत घा मठयूत पदाथ ही रूुथान २ 
में अपने विशेष प्रभावों को दिखाता हुआ भिन्न र 
नामों के रोगों को उत्पन्न करता है। मलभूत 
पदार्थ ही घायु, अश्ञि, अल पृथ्ची अथचा बात, 


कमर कह. के व्कलकनन मे नमक इक कि त---० «» +- -+न>>अण०>मकमक 


तान्दोषलिड्र रादिश्य ठवाघीन माध्यानुपाचरेत । 
व्याधि हेत प्रतिट्रन्द्दे मात्रा काली विचारयञ् ॥ 
च० स09 घप्७ ७ शव. 8२० ७४. 
मल ओर प्रसाद का लक्षण--शरीर धातव 
स्त्वेघं द्विविधाः संग्रहेण मलभूता: प्रसाद भूताश्य । 
तत्र मलभूतास्ते शरोरझसय, ये बाधघकराः र्यु। तद्य था- 
शरीरहछिद्रेपूपदेहाः पृथग जन्मानों बहिमुखाः परिप- 
क्वाश्व॒ घातवः | प्रकुपिताश्व वात पित्त ##ष्माणों 
ये सान्‍येपि चर केचित्‌ शरोरे तिष्ठन्ति भावा: शरो- 
रस्योपधातायोपपचन्ते सबा' स्तान्‌ मरान्‌ संप्रच्न- 
उमहे । इसरांसत प्रसादाख्यान गुर्वारीश्च द्ववा- 
न्‍्तरान्‌ गुणभेदेन रसादोंएच शुक्रान्तान्‌ द्रव्य 
भेदेन॥ च० शा० भ० ६ वाक्य १०॥ 
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जल्-चिकित्स। 


पिक्त, स्लेष्मा के अपने २ कांयों को बिगाड़ देता 
है ओर लक्षण भेद से घातिक, पैत्तिक और 
औे द्मिक रोगों को उत्पन्न ऋरता है| प्रारम्भ में 
वात, पित्त, औ्‌छ पा में से किसी में भी अपने २ 
विकारक कारणों के द्वारा विकार उत्पन्न हो सकता 
है, परन्तु विकार का अन्तिम सूबरूप मलभूत पदार्थ 
का शरोर में सश्चषय हा जाना दै।चह मलभूत 
पदार्थ जिस दाप के दुए होने से उत्पन्न होता हे. 
उस्र दांप के लक्षण यह मलभूत पदाथ शरीर में 
उत्पन्न करता है। जल द्वारा मलभूत पदार्थ के 
शोधन के लिये जल को अपने साथी वायु अश्नि, 
पृथ्यी में से किसी एक से था अनेक से सहायता 
लेनी पछती है, जिस सहायता से यह शोधघन करता 
हुआ उस दोष के लक्षणों को भी आसानी से दूर 
कर डालता है । इसी सिद्धान्त के कारण शरीर की 
त्वचा से मलों को निकालने के लिये जल को गर्म 
किया जाता है भौर उसकी भाफ्‌ शरीर को देकर 
त्वचा से मलों को बाहिर निकाला जाता है। जल 
(४५७ ) 


आल चिकित्सा 


को गमे करके ध्वंचा के रास्ते से मल को याहिर 
निकालने के प्रयोग को चाष्प सत्ाने कहते है | चाष्प 
स्नान की घिधि भागेलिखी जायगी। यहाँ इतना ही 
घतलाना है कि जल को गंम करने की क्‍या 
आखधश्यकता है। ताप से शरीर के श्लोत खुल जाते 
हैं। यदि शरीर को केवल अपञ्ञि से तपा दिया जावे 
तो शरीर के स्रोत तो खुल जावेंगें और कुछ 
रूवेद्‌ भी बाहिर निकल जावेग९$, परन्तु ठण्डा हाने 
पर शरीर में पीछे रूक्षता इसनी बढ़ जावेगी कि 
झनेक स्थान में मल के पूर्णतया न निकलने से ओर 
डउछ्त से विष पैदा होकर शारोर में फेलने से तथा 
चास संस्थान के क्षो भसे शरोरमें स्थानिक वा व्यापी 
दर्द पैदा हो सकती हैं। इसी लिये चिकित्सा 
शारत्रज्ञ स्वेदन करने ( तपाने ) से पूष शरीर को 
स्तिग्थकर लिया करते हैं घा स्नेहन कर्म करलेते हैं। 
हसो सिद्धान्त को द्वष्टि में रखकर स्वेदन दो 
प्रकार का हे रूक्ष स्वेदन और स्निग्ध स्वेदन। 
ज़रकू चिकित्सा का नाम ही जल चिकित्सा है 
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जल-सिकित्सा 


वबस्तुतः चिक्रित्छा विधि में कोई भी तत्व नहीं 
छूटता, सब से उपयोग लिया ज्ञाता है । जल को 
ग़म करके चाष्प के द्वारा स्वेदन करने से रूक्ष 
स्वेदन नहीं रहता स्िग्ध स्थेदन हो जाता 
है | इस सिनतग्ध स्वेदन के कारण ये दर्दे नहों होतों 
जो रुश्ष स्पेदन फे पश्चात्‌ सम्भवनीय थों। जल में 
अस्नोिमिलाकर अल का चिकित्सा के लिये उपयोग 
करने का सिद्धान्त आपसे जान लिया | 

अब शाप जल में घिशुद्ध मद्टी को मिलाकर 
उसका जल चिकित्सा में उपयोग करने का क्‍या 
सिद्धान्त है यह देखिये। स्निग्ध स्वेदन विवि में 
अर्थात्‌ वाष्परन्नान में आपने यह जाना कि शरीर 
नम पड़जासा हे, पसीना खूब आता है, शरोर 
हलका होजाता दे ओर शरीर में रक्त सश्ञार तीव 
होजाता है, कोष्ठटादि में घायु का सजश्लार ठीक न हो 
रहा हो वा वात तन्‍्तु टीक काय न करते हों तो वे 
उत्तम रीति से काम करने लगजाते हैं। स्निग्ध 
स्वेद्‌ एकाडु सम्बन्धी या सर्वाडुः सम्बन्धी जैसी 
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जअल-निकित्सा 


भी आवश्यकता हो लिया जा सकता है| जब यह 
रुवेद्‌ स्थिरता से देरतक लेना हो तब पानो के साथ 
भट्दी का प्रयोग किया जाता है। 

शरीर में ज़ब एक स्थान पर विकृत पदाथे इकट्ठा 
हो जाता है तब एकाड़ू शोथ होज्ञाता है और सारे 
शरीर में चिकत पदाथ फेलकर इकट्ठा होजावे तब 
स्वाड शोथ दो जाता है । जब घिकृत पदार्थ इकट्ठा 
होजाता है तब यह तो निश्चित ही समभ लेना 
चाहिये कि मल मार्ग रुद्ध हैं और मल साफ करने 
वालों ने नाराज़ होकर हडनाल करदो है अपना 
काम बन्द फर दिया है| वृक्क ( गुद ) रक्त में से 
मत्र को पृथक करने का फाम नहों करते, आंत ढीली 
ढाली पड़ी मल को बाहिर नहों फेंकर्तों, यकूत्‌ 
आराम से पड़ा सोता रहता है न आंतों की मदद 
करता है भौर न रक्त को साफ करता है उल्टा 
बिगाढता है । शरीर में मऊ सक्षय के कारण उत्पन्न 
हुई वि्षों को, मार्ग में से साफ्‌ करने के लिये 
जगद्द २ रक्‍खे हुए गिल्टी रूप चौकीदार खोंच २ 
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कर अपने घर में ढेर लगाते चले जाते हैं। लोग 
कहते हैं सून्नन होगई वरम पड़ गया | चिकित्सक 
कहते हैं शोथ होगई है शोथ का इलाज़ करो । 
भड़ियों को उत्तेजना दी जातो है, प्रोत्साहित हो 
कर वे अपना कार जल्दी २ शुरू करते हैं। एक स्थान 
में शोथ हो तो एक स्थान में, नहों तो सब रूथानों में 
पानी में मिट्टो घोल कर लैप कर दिया जाता है । 
दोप के लक्षणों के अनुसार गम पानो में वा ठण्डे 
पानी में मह्ठी घोल कर लेप किया जाता हे | जब 
ग्रोष्मडतु के अन्त में शरीर पर घाम निकलता 
है--छाती, गछे और पीठ पर छोटी २ छाल २ 
फुन्सियां वित्त की निकल आती हैं तब मुलतप्की 
मद्दी को पानी में भिगोकर उससे सारे शरीर को 
लीप लेते हैं ओर सूख जाने के भी कई घंटे पश्चात्‌ 
जहां तक हो सकता हे वर्षा के पानी से नहाते हैं | 
यदि बषों का पानी न मिले तो नदी के बहते पानी 
से नहाते हैं, ओर नदी भी न मिले तो कूप जल से 
ही स्तान करलेते हैं । इसी प्रकार ज़ब रूथानिक दद्‌ 
[ ४५८ | 
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हो, शोथ हो, दाह विशेष न हो तो गम पानी में मद्दी 
घोल कर गरम लेपकिया जाता है। दोप विशेष के 
अनुसार भिन्न २ प्रकार की मद्टी लो जाती है। 
कोई मटद्टी स्लिग्ध ओर कठोर गाचनी जैसी लीजाती 
है, कोई भुर भुरी क्षार युक्त मद्ठी लीज्ञाती है जिस 
में शोरा आदी हो, कहीं खडिया, कहीं च्यूना, कहों 
पिए्डोल, जैसी आवश्यकता हो पैसो मद्ठी लीज्ञातो 
है | घाम निकलने पर गाचनी मद्ठी, ज़लोदर में 
शोरे बाली मद्दी का गाढ़ा लेप पेट और कमर पर 
करना चाहिये | जहां फोड़ा पकने को वा बिठाने 
की आवश्यकता हो वहां चूने का लेप, हाथ, पांच 
सूज् जावे तो खडिया वा पिग्डोल का लेप कर 
सकते हैं। इस प्रकार द्रव्य गुण शास्त्र से मद्दियों 
के गुण दोषों का यथाथ विघेच्रन करके यथा स्थान 
जल के साथ उनका प्रयोग कर सकते हैं। मद्टी 
लेखन, भेदन, खूपण, रोपण इत्यादि ग्रुण चाली 
होने से जल के साथ यथेए्ठ काय को देश तक कर 
सकती है जब कि भप्नि संयुक्त जल वा फेवल जल 
( ४५६ ) 
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देर तक कार्य नहीं कर सकता है। मद्दी सूख कर 
शरीर के अन्दर से जल में घुले हुण मलों को 
चूसती रहतो है और शरीर को साफ़ कर डालती 
है। यहां तक जल के साथ मद्टी मिलाकर चिकि- 
त्सा के लिये उद्योग करने का कया सिद्धान्त हे यह 
बतला दिया। 

अब जल के साथ भिन्न २ गेसों को मिला कर 
अर्थात्‌ जल वायु की सहायता लेकर केसे 
चिकित्ला कार्य करता है, उसका क्या सिद्धान्त है 
यह दिखलाया जानता है | जल में कबनिकाम्ल गेस 
घोर कर यदि अजीण रोग में जलू पिलाया जाय 
तो पाचन शक्ति को तीच करता है । जल में थोड़ी 
क्लोरीन गेल घोल कर अज्ीणं में जल पिछाया 
जाता है । ऐसा हो जरू बनाकर यदि बस्ति कम 
किया ज्ञाय ती आंतों को साफ़ करता है, आन्‍न्‍्त्र 
क्रिमियों का संहार करता है, आंतों में सडांद पैदा 
करने चाले ( #श०शणा४ ) फूमेन्ट्स को नाश 
करता है ।हसी क्लारोन जल से स्तान किया ज्ञाय 
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तो वह रोगी जो पिडिकाइएक्रोन्त त्वकऋ रोगों 
( णिगा])0४6 तेडथा४८७ ) से रुग्ण है रोग मुक्त 
हाता है | यह आप जानते हैं कि नदी वां सरोचर 
के किनारे, पहाड़ों के ऊपर, समुद्र के किनारे और 
जिस ऊंचाई पर बादल होने हैं उस ऊंचाई पर 
वायु में मिश्रित ओपन्नन ओज़ोन के रूप में बदलती 
रहती है | यह ओज्ञोन ज्ञल के कर्णो में मिली हुई 
ओर वां के जल में मिली हुई अपने रूपशं से 
प्राणियों को तृप्त करती रहती है। इस ओज़ोन 
मिश्रित जल को त्वचा पर रूपर्श करने से त्वचा 
में कान्ति आति हैँ, रक्त शुद्ध होता है, त्वचा और 
रक्त के रोग दूर होते हैं, मनुप्य के शरीर में जितने 
भी काय हो रहे हैं उनको उत्तजना मिलती है ॥ 
इस प्रकार आप समभगये कि जल अश्नि, वायु 
ओर पृथ्वी को अपने साथ लेकर किस प्रकार 
रोगों को दूर करता है ओर स्वास्थ्य प्रदान करता 
हे | जलन्िकित्सा में केबछ जल के प्रयागों का 
घिचार नहीं होता किन्तु जलू के साथ अन्य तत्वों 
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के मिलने से जो समास वा मिश्रण बनते हैं उनके 


प्रयोगों का भी विचार होता है | 
जल फे साथ अन्य तत्वों के मिलने सेज़ो 
प्रभाव होता है वद्द एक प्रकार से वर्णन किया। 


जल में अन्‍य तत्वों के मिलौने का अन्य भी एक 
प्रकार है | पृथ्वी पर जो भी कुछ तत्वों की खाम- 
थ्य पदार्थों में प्रकट है वह सब सूर्य से आरदी है। 
यदि सूय के भिन्न २ रड्डों की किरणों को, निरन्तर 
कई घंटों तक धूप में रखकर, जल में से गुज़ारा 
जाय तो जल में उसी तत्व की सामथ्य पेदा हो 
जाती है ज्ञिस २ तत्व को सामथ्य सूथ से 
पदार्थों में पैदा होती रहती है। यदि एक शुद्ध 
पीले रड़ को बोतल में परिस्रत जल ( )50|०त 
४80७७ ) अथवा साधारण जल ही ५, ६ घन्टे धूप 
में रकक्‍्खा जावे तो वह जल पीने से उन लक्षणों को 
पैदा करेगा जो पृथ्बीतत्व के हैं । शरीर में 
सलेष्पिक लक्षण टलिनग्धता, गुरुता, द्ढ़ता, 
गस्भी रता, स्थिरता, आदि उत्पन्न होंगे। जो 
| ४६२ |] 
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मनुष्य कोछ बद्धता के कारण बेचैन हो उसे यह 
जल पिलाने से कोष्ट बद्धता दूर होगी ओर 
व्याकुलता शान्त होगी। यह जल कोए की वायु 
का अनुलोमक होगा | य.द्‌ ज्छ को लाल ग्डू को 
बीतल में डाल कर उसी प्रकार घृष में रक्‍्खा जावे 
तो तय्यार हुआ जल अन्नीर्ण राग को दूर करेगा। 

यहे जल दोपन पाचन होगा | वायु ओर ज्छेष्मा के 
विकारों को दूर करने की सामथ्य इसमें होगी। 

आमवात ओर गठिये में इस जल को पिलाने से 
लाभ हागा । जो रोग त्वचा से फूट कर निकलते 

हें उन्हें वलीना लाकर निकाल देगा। यदि हरे रडूः 
की बोतल में पानी भर कर धूप में रक्खे तो उस 
पानी में पित्त ओर स्लेष्मा के बिकारों को दूर 
करने को सामथ्य होगी । शोत पिक्त में बिदग्धा- 
जीण में इस ज़ल को मिलता कर हाभ उठाया ज्ञा- 
सकता है | यदि नीले रड् की बोतल में हल भर 
कर धूप में तपाव तो उसमें ज्वर उतारने को 
अच्छी सामथ्य आ जाती है। शरीर में या कोष्ठ में 
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दाह को दूर करता हे । रक्त पित्त में उपकारो 
है। पित्तज विकारों को दूर करने के लिये इसका 
प्रयोग किया जा सकता है | यदि आस्मानों 
( ४0०६ ) रड् की बोतल में जल भर कर घू में 
तपाये ता उस जल में शरार में से सब मलों को 
निकाल कर शरीर को साफ करने को अच्छा 
सामथ्यं होती है।यह जर अच्छा रक्त शोधक 
द्वीता हे। बीमारियों के मिश्रित लक्षणों में कई 
जलों को आपस में मिला कर भी दियाजा 
सकता है | चिक्रित्सा शास्त्र में रागों की चिक्रित्सा 
के लिये ज्िन ओपधियों का प्रयोग किया ज्ञाता 
है वे भी भिन्न २ तत्वों का समास या मिथ्रण ही 
होती हैं । शास्त्रोय बिधि से डनको ऐेन्र रूप में 
मिलाया जाता है कि उस मिश्रण में मिले हुए 
तत्व रोगों के लक्षणों को दूर करने के लिये 
अभीए फल प्रकट करते हैं| द्रव्य वा द्वव्यों को 
मिला कर चिकित्सा के लिये प्रयोग करने पर 
रोगी को प्र कठिनाई उपस्थित होती दै कि 
[ ४६७ | 
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शरोर पर प्रभाव दिखलाने वाले द्वब्यों के कोष्ठों 
( €८ी8 ) में स्थित पदार्थों को उन पर अपने 
पाचक रसों का क्रिया करके पृथक करना पड़ता 
है । यह काय किसी रोगी के लिए खुगम ओर 


किसी रोगी के लिए कठिन द्वोता है। इस द्वष्टि 
का लक्ष्य में रख कर ओर रोग के बलाबलछ पर 


एक ही ओपध को मात्रा भिन्न २ रोगियों के लिये 
मिन्न २ करनी पड़ती है | द्वब्यों की रचना पेचीदी 
होने से भी उतना शीघ्र प्रभाव देखने में नहों 
आता जितना हमारी कहपना में होता है वा 
हम चांहते हैं। प्रभावत्पादक द्रव्यतहथ पदार्थों" 
का शरीर में आत्मीकरण ( ध887]06007 ) 
करने में पर्याप्त समय लग जाता है| इन उलभनों 
को सुलभाने के लिये घिन्न चिकित्सकों ने जल 
चिकित्सा थिधि का अविष्कार किया है। उपयुक्त 
कठिनाईयों को द्वष्टि में रख कर जल चिकित्सा 
के प्रयोक्ता चिकित्सकों ने यह सिद्धान्तनिश्चत किया 
हे कि रोगी को ओपधि ऐसे रूप में देनी चाहिये 
[ ४६५ ] 
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जैले रूप में वह शरोर में अति शीघ्र ज़ज़्ब हो सके । 
आपधि साधारण से साधारण रूप ( 8॥7)6४६ 
$0777 ) में होनी चाहिये | इन सिद्धान्त को लेकर 
जल चिकित्लक शुद्ध जल को इस प्रकार अन्य 
तत्वों से संस्कृत करते हैं कि वह जल शरीर में 
जज़्ब ही कर रोग पर अति शीघ्र प्रभाव उत्पन्न 
करता हे | 

यहां तक भाप को बतलाया जा चुका कि शरीर 
में दोषों की विषमता से उत्पन्न मलसश्षय का नाम 
रोग है रोगकी चिकित्सा के लिये शो धत ओर शमन 
उपायों में से शोधन उपाय,प्रेष्ठ है। लक्षणों कीतोच॑ता 
में और ब्याकुलता में शोधन उपाय के साथ जछ के 
द्वारा ही शमन उपायभी प्रयोग में लाया ज्ञाता है । 
इस प्रकार उपयुक्त विचार के आधार पर कोई भी 
रोग ऐसा नहीं है जो जल चिकित्सा के द्वारा शो धन 
ओर शमन उपायों से दूर न होसफे | जीबाणु जन्य 
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शोघन शमन चेति चिकित्सा द्विविधा मता। प्राप्ठाहु 
हुंदय । 
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रोगों में जीवाणुओं का नाश भी, जीयाणुओं को 
बातिक, पेत्तिक ओर >हई प्िप्रक प्रकृति जान कर, 
जल चिकित्सा द्वारा ही. सकता है। उन २ ओवा- 
णुओं की प्रकृति उस २ रोग के लक्षणों से रूपष्ट हो 
जाती है जिस २ रोग को वे जीवाणु प्रकट करते 
हैं । जीघाणुओं की प्रकृति के चिरुद्ध भिन्न २ तत्वों 
से भावित ज़ल को पिलाने था त्वचा, मांस अथवा 
रक्त स्रोतों में प्रवेश कराने से उन जीवाणुओं के 
विरुद्ध ऐसी परिश्यिति पैदा करदी जा सकतो है 
जिसमें वे जीवाणु न जीसकें सघथा मर जावे। जल 
चिकित्सा में शोघन किया द्वारा विक्ृत पदार्थ फे 
दूर हो जाने से, ओर उच्चित भोजन लेने से शरीर 
में प्रयल रोगप्रतिरोधकशक्ति ( गगापाए ) 
उत्पन्न हो ज्ञाती है जिस के कारण रोग से मुक्त 
हुआ रोगी आगे रोग को रोक देने के लिये प्रबल 
योद्धा बन जाता है। 

जलरू चिकित्सा के द्वारा रोगी को रोग मुक्त करने 
का कया सिद्धान्त है इस का निरूपण अच्छी प्रकार 
हो चुका | अब यह दिखलानो है कि रोगी का भोजन 
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जैसा होना चाहिये उस का ज्या सिद्धन्त है ? रोगी 
को ओऔषपध देने के सिद्धान्त में यह बतलछाया गया 
था कि ओपध खाधारणतम रूप ( 0॥॥|/08६- 
हित ) में हांनी चाहिये । उसी बिचार को लक्ष्य 
में रस कर भोजन के चिपय में भी रूपप्ठ कहा जा 
सकता है कि भोजन भी साधारणतम अवस्था में 
होना चाहिये | जो भोजन अधिक प्रक्रियाभथों 
( [07/020८४४(४ ) में मुज़्र कर न बना हो वह भोजन 
रोगो के लिये उत्तम है। भोजन के अन्दर से सार 
पदाथ को खेंच लेने के लिये पाकशास्त्र में पकाने 
की उत्तम विधि का निरूपण कर दिया है। जो 
भोजन अधिक प्रक्रियाओं में नहों गुज़्रा यह इसो 
इस लिये ग्रहण करने योग्य हे क्यों कि उस में से सार 
पदाथ को ग्रहण करने के लिये पाच्चक अड़ुगें की 
अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती हे ओर चह 
शीघ्र हमारे शरीर का अड़ः बन जाता है। इसलिये 
सरलतभ भोजन करना चाहिये । मान्सख और 
चनस्पति में इस द्वष्टि से मानस का परित्यांग और 
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घनस्पति का ग्रहण उत्तम है । चनस्पति में भी वह 
भाग जिस के काए ( ०८))३४ ) अधिक कठोर नहीं 
हैं। जिन में से शरीरस्थ पाचयक अड्डों के पाचक 
रसों के प्रभाव से शीघ्र ही सार भाग प्राप्त हो 
जाता है। चतस्पति का वह भाग फल और फूल 
है | वह रोगो जो जललिकित्सला करता है उसको 
फलों के स्थान में फलों का रस बार २ पर्याप्त मात्रा 
में लेना चाहिये। जब रोगी को अवस्था अच्छी 


हो जावे तब उसको फलदिये जावें। अवस्था अधिक 
उन्नत होने पर ब्रीहि, यच,गोधूम आदि दिये जावे | 
अप्न को तथा अनेक कटोर फलों को आग में ,भून 
कर वा पानो में गला कर अथवा आग ओर पानी 
दोनों से पका कर देना चांहिये | भूनने गलाने वा 
पकाने से खाद्य पदार्थ के कोष्ठ फूल जाते हैं। उन 
की दीवार जो कषष्टीज् ( ८०)|प!०४० ) से बनो होती 
है वह नरम ओर पतली पड़ जाती है उस पर भी 
पाचयक रखसों का कुछ प्रभाव हो सकता हे, 
पाचक रसों के प्रभाव से कोष्टस्थ ग्राह्म पदार्थ 
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सुगमता से ग्रहीत हो जाता है। द्वव्यों को पकाते 
समय यह ध्यान रखना चाहिये कि उनका पाऋ 
उस मात्रा से बढ़ने न पाये जितने से उन 
द्रव्यों के छिलकों में बतमान यह पदार्थ नष्ट न हो 
जाये जो उस द्रव्य को पन्राने में सहायक होता 
है। प्रायः प्रत्येक अन्न ओर फलों के छिलके में एक 
प्रकार का पदार्थ रहता है जिसे ५॥॥॥॥॥॥70 
कहने है ओर जो उस अन्न वा फल को पचाने में 
सहायक हुआ करता हे । परीक्षणों के द्वारा 
यह खोज करना चाहिये कि किस द्वव्य का 
६४३४७७४॥० कितने तापांश पर मर जाता है और 
उस तपांश से ऊपर फऊिसो प्रक्तार उसको रक्षा हो 
सकती है था नहीं। पाक शास्त्र में जो द्वव्यों की 
पकाने की विधि लिखी है वह इस लक्ष्य को 
सम्मुख रख कर लिखी है कि कोष्टों की दीवारों 
( ०९०]पाॉ०5० ) के ढीला पड़जाने से पाचक रखों 
का काय कोष्ठगत ग्राह्य पदा्थे पर अच्छी प्रकार 
हीसके ओर चह शरीर का अड्ढ बनसके | इस द्वष्टि 
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से पाक शास्त्र की दिधि रोगो था नोरोंग दोनों के 
लिये उत्तम है | जिन फलादि दब्यों के गूदों पर 
पाचक रखां का प्रभाव बिना पकाय ही खुगमता 
से हो सकता है उनकी पक्काकर न खाना चाहिये 
कष्चा ही खागा चाहिये | केला, नारे, सन्‍्तरा, 
तग्बूज़, खर्बूत्रा, क्यो ककड़ी, खोरा, अनार, सेच 
शरगीफा, पक्का प्वीता आदि फल कच्चे ही खाये 
जासकते हैं | इसप्रकार आपको पता लगगया कि 
भोज्नन को क्या खाने का क्‍या सिद्धान्त हे। 
एतामांत्रक् को द्वाप्टि से ओर रोग के लक्षणों के 
अनुसार घुनकर कच्चे अर्थात्‌ बिना भूने, उबाले, 
ओर गल्लाये तथा सुपतन्र खाद्य पदार्थों का सेचन 
रोगी वा नीरोग दोनों के लिये हितकर है | 
जल्लचिकित्सा के विशेष उपाय 

भोजन के विषय में सिद्धान्त कथन कर चुकते 
के घाद अब आपके सामने जलचिकित्सा के 
थखिशेप उपायों का कथन करता है । यह तो भाष 
खमभ चुके कि जल चिकित्सा शोधघन प्रधात 
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चिकित्सा है | शरीर शोधन के लिये तीन स्नानों 
का निर्देश कियां जाता है | इन रूनानों से शरीर के 
अड़ों में रूफूर्ति ( (076 ) उत्पन्न होती है । अड़ुरें 
में स्फूर्ति उत्पन्न होने से शरोर का काम ठीक चलने 
लगता हे । वाष्प स्लान ( 8०७7) 0७) ) कटि- 
रूनान ( ]70060] ) और सीवन स्नान ( 28॥7- 
708] |७५) ) इन तीन रूनानों का निद्श प्रधान- 
तया जरछक चिकित्सा में किया जाता है । जो 
चिकित्सा की द्वष्टि से ओर सरूवास्थ्य रक्षा की द्वष्टि 
से बहुत उपयोगी है । 
बाष्य स्लान 

चाष्प स्नान दो प्रकार से दिया जाता है-- 
एक बिठा कर ओर दूसरा लिटा कर | जब स्मान 
बिठाकर कराया जाता है तो रोगी को एक कुर्सो 
पर बिठाया जाता है। रोगी जुमीन से दो फीट के 
लगभग ऊँचा होता है। रोगी के सब वस्त्र उतर- 
चादिये जाते हैं । रोगी ओर कुर्सो को चारों ओर 
हे कम्बल से ढक देते हैं । कम्बल इस प्रकार 
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लिपयटा हुआ होता है कि बाहिर से हा अन्दर 
नहों ज्ञा सकती | सिर कम्बल से नहों ढका जाता 
कई चिकित्सक सिरकों भी ढक देते हैं। इससे 
रोगी के सिर में अधिक ख़न भर जाने से कभी २ 
पागलपन श्रम था वेचैनो होजाती है। सिर में 
खन अधिक न भरे ओऔर किसी प्रकार का उपद्रव 

हो अतः सिर को ढांकना तो चाहिये ही नहीं 
प्रत्युत सिर पर ठण्डे पानो का गीला कपड़ा 
रखना चाहिये। रोगी को बिठाने की एक तरफ 
तय्यारी के साथ साथ दूसरी तरफ एक बर्तन में 
जल खौलाने के लिये रखदिया जाता है । जब 
जल पर्याप्त गम हो चुके और अभी खोला न हो 
तभी छसे कम्बल के अन्द्र कुसों फे नीचे रखदेना 
चाहिये, और दूसरे पतीले में जल भर कर उसे 
भी कहीं पहिले से ही खोलाना चाहिये । जल 
खौंल खुकने पर उसे कुसों के नीचे रख देना 
साहिये और पहिला पतीछा निकाल कर उसके 
पानी को खौलाना याहिये इस प्रकार गर्मो में १० 
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मिनिट तक और सर्दों में २० मिनिट तक तंथा 
शारोरिक दोषों के बलाबलछ के अनुसार ओर रोगी 
के बलाबल के अनुसार वाष्प रूनान कराया जाता 
है | वाष्प सु्तान कराते समय रोग के लक्षणा- 
नुसार जल में ऐसे पदार्थों का प्रश्षेप भी ऋर दिया 
ज्ञाता है जो उस रोग के लिये चिकित्सा और 
द्रव्यगुण शास्त्रों को द्रष्टि से उत्तम हों । 
जब चाष्प रूनान रोगो को ल्यथा कर देना हो 
तथ एक छिददी २ बुनी हुईं च्रारपाई पर रोगों को 
लिटा दो । रोगी के कपड़े उतरबादो । गोेगी और 
चारपाई को चारों ओर सो कम्यछ से इस प्रकार 
ढक दो कि बाहिर से हवा नलछग सके | यदि रोगी 
कम्बल और चारपाई के खुरदरेपन को न सहन 
कर सके तो उसे हलके ओर खुली बुनावट के 
कपड़े से ढक कर फिर कम्बल उद़ाना चाहिये । 
सिर को यहां भी खुला रखना चाहियें और उल 
प्र ठण्डे पानी का कपड़ा रखना चाहिये। लिया 
कर ज़ब याष्प रूनान कराया जाता है तब चार- 
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पाई के नीचे तोन बतंन खौलते हुए जल से पूर्ण 
रकक्‍्खे जाते हैं। एक बतंन कन्धों के नीचे, दूसरा 
कटि के नीचे ओर तीसरा पांव के नीचे रखना 
चाहिये। एक दम खोलते जल को रखने से पहिले 
हठके गम जल के पतीछे रखने चाहिये जिससे 
चाष्प सह्य हो जाये | यहां भी खोलते जल में रोग 
के लक्षणों के अनुसार ओपध प्रश्नेप किया जञा 
सकता है | ठणडे पानी का कपड़ा सिर पर यार २ 
बदलते रहना चाहिये | रागा को चाहिये कि सारे 
शरीर पर याष्प लेने के लिये करवरट लेता रहे, 
कभी २ उल्टा लेट जाये। चारपाई से आधफुट 
नोसे रदखे पतीला की वाष्य आने से स्वेद अच्छा 
होता है । 

जब कोछ गत दोष अधिक हों तो बाष्प कुर्सो 
पर बिठा कर देना अच्छा होता हैं। जब दोपों का 
बिकार शरीर व्यापी हो सो लिया कर स्नान 
कराना चाहिये | त्वचा से फूट कर निकलने वाले 
रोगों में लिटा कर रूनान कराया ज्ञाता हे । 
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शोधन क्रिया से ज्ञिन माँ का अपहरण शरीर में 
से किया ज्ञाता है वे दो प्रकार के होते हैं--- एक 
वात, पित्त, स्लेष्मा सम्बन्धी मल दूसरे सप्त धातु 
सम्बन्धो मल | वात, पित्त झ्लेष्मा जब सप्त धातु 
( ]55४० ) रूप में नहों आते, वृद्धि काप के 
कारण सीघध्रे ही मलभूत हो जाते हैं, तब प्रथम 
प्रकार के मल होते हैं ओर जब सप्त धातुओं में 
स्थानिक वा ठपापी धात्वन्तर परिणाम ( ]४8६४४८ 
]/07778॥09) बन्द हो जाता हे तब घातवंय मल 
प्रकट होता हे। जिस समय दोप धातुओं में 
परिणत होते हुए कुछ मात्रा में मल भूत हो ज्ञाय 
ओर कुछ मात्रा में धात्वन्तर परिणाम उत्पन्त 
कर रहे हों तब मल अपक्वावसूथा में कहलाते हैं, 
जैस प्रवाहिका ( पेचिश--])9807079 ) में पकक्‍्व 
मल के साथ अपक्व मल का भी अंश निकला 
करता हे। यही अपक्वायस्था दोष की साम 
अधछथा कहलाती है, ओर पक्‍चावस्था निराम 
अवस्था कहलाती है। दोष निराम अबस्था में 
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अपने २ मार्गों से सब याहिर निकल जाते हैं । 
साम अवस्था में वे अपने मार्गों से नहीं निकल 
सकते, नाना प्रह्वार के रोगों का रूवरूप धारण 
करके शरोर को क्लिए करते हैं और जेसे २ परि. 
पक्व होते जाते हैं दैसे २ आसानी से बाहिर 
निकलते जाते हैं।दोपों को अपक्वाव ल्‍्था में 
निकालने से रोगी को बहुत कष्ट होता है इस लिये 
चिकित्सक लोग साम दोप को निराम कर के 
अर्थात्‌ उसे पकक्‍्वमल बना कर फिर यथोचित मार्ग 
से आंपध प्रयाग द्वारा निकॉल दिया करते हैं । जल 
चिकित्सक भो इस सिद्धान्त को खूब समभते है 
कि सामदोप को निराम कर के चिकित्सा करनी 
चाहिये। जल चिकित्सकों को युक्त बड़ी अच्छी 
है। वे ऐसे ही स्थानों में व/ष्प रूतान का प्रयोग 
करते हैं | ऊष्पा के कारण सामता दूर होतो है। 
साथ ही ऊष्मा के कारण स्रोत खुल जाते हैं और 
निरांम हुआ मल बाहिर निकल जाता है। ऊष्मा 
के कारण ज्ञो रुक्षता उत्पन्न होती है वह जल से 
[ ४७७ | 
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शान्त होती रहती है | इस प्रकार यह याष्प सूतान 
शोचन प्रकरों में अत्यत्तम है। 
वाष्प स्नान सर्वाकृ और एकाहु दोनों प्रकाए 
का किया जाता है | ज्ञिस मनुष्य के गले में अन्तः 
शोथ हो, स्वग्भडू हो उसे पानी में अज्वायन आर 
कपूर डाल कर गले में भफारा दिया ज्ञाता है। 
इस से गछे की स्झेष्मा पक कर निकल जाती हे, 
शोथ बैठ जाती और स्वर खड़ा हो ज्ञाता है। 
निर्मानिया में छाती में से ओर गंछे में से 'कफ़ 
निकालने के लिये छाती को ता आद्रस्थेद दिया ही 
जाता है, परन्तु १ सर पाजी में १.२ बंद क्रयोज़ोट 
वा कपूर की डाल कर उस की बाष्य को मुख से 
लेकर गले में अन्त: सथेद भी दिया जाता है । इस 
प्रकार वाष्प रूतान के अन्त; तथा बाह्य प्रयाग से 
अद्गुत छाभ देखा गया है। एक गठिये के रोगी 
का लिटा कर वाष्प छतान विश्वि पूर्वक दिया गया | 
उस पानी में निगुगडी के पत्ते ओर छहसखम की 
फांक काट २ कर डाल दी गई' थों। रागी के भोड़े 
[ ४७८ | 
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और गिटददू अधिक सूजे हुए थे, कोहनी और कलाई 
में भी पर्याप्त शोध थी। रोगी चल फिर नहों 
सकता थां, पड़ा रहता था। बाष्प रूनान हेने के 
पश्चात्‌ उस के जाड़ ढीछे पगये वह अगले हो 
दिन अच्छी प्रकार चत्यने फिए ने छूगगया। 

एक रोगी को चिरकाल से अज्ञीण रहता था | 
इसी कारण मत्य वन्‍्ध का शिकायन प्रायः सुनी जाती 
थी, पलीना नहीं आता था, चेंचेती रहती थी। 
बाष्प सतान के पश्याल्‌ ऐट ढीला पड़ गया, मछ 
बन्ध की शिकायत कम हा गई । पसीना नियम 
पूर्वक अच्छी प्रकार आने छगा | शरोर हलका हो 
गया। भूत बह गई | एक रोगी शीतल पित्त (५८४७ा। पा) 
से व्याकुछ था | रुजाते २ खेन नहों पड़ती था। 
वाए्प सूनान कराया गया | उस की खाज़ बिलकुल 
बन्द हों गई । शरोर हलहका पड गया। चह स्वस्थ 
हो गया | 

एक रोगो को खखसरा ( ॥८058|७8 ) था। दाह 
ओर खाज़् के मारे मरा जाता था। वाष्प स्तान 
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कराया गया । दो घरटे के अन्दर २ रोगी बिलकुल 
स्वरूथ हो गया। कंवल निबंलता रह गई जो 
कुछ ही दिलों में दूर हो गई । 
जब रोगी को ठंडो हवा लगने का भय होता 
हे, तब वाष्प रूनान बन्द्‌ कमरे में कराया जाता 
है, यदि लू चलती हो तो भी कभरे में ही वबाष्प 
रूनान कराना चाहिये। वाष्प रूनान कराचुकने के 
पश्चात्‌ गर्म पानो को नीचे से हटालो । लगभग 
७ मिनिट तक रोगो को लेटे रहने दो । फिर उसे 
कश्ि रूनान के लिये कही । कि सनान करने के 
पश्चात्‌ कार्बोलिक सोप मलकर नहाकर तेल को 
मालिश करके नहाने के पश्चात्‌ सर्दों गर्मो के 
अनुसार शुद्ध कपड़े पहिन कर रूनान शाला से 
रोगी को बाहिर आज़ाना चाहिये। रोगी के शरीर 
से बहुत सा जल और मल निकल जाने से उसके 
रक्त का दबाव ( 3]006 ॥?€655प7० ) बहुत कम 
दो जाला है । इसी कौरण उसका ताप मान कम हो 
ज्ञाता है | शरीर के अधिक ठण्डा पड़ज़ाने से सत्यु 
| ४८० | 
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तक ही सकती है। रोगी का तापमान बढ़ाने के 
लिये मकरध्वज्ञ, गम दूध या ब्रान्डी का प्रयोग 
करना चाहिये | ज्ञिस समय याष्प रूनान कराया 
जाता है, उस समय शरीर का तापमान बढ़ना 
आरम्भ होता है २, ३ डिग्रीतक बढ़ज़ाता हे। 
नाड़ी रूपन्द बढ़ज़ाता है। हत्स्पन्द भो तीच हो 
ज्ञाता है| भ्वास शीघ्र २ चलने लगता हैं । प्रस्वेद 
निकल चुकने के पश्चात्‌ ये सब घटने लगते हैं । 
भ्वास साधारण होजाता है | हृदय की ओर नाडी 
को गति भी साधारण होजाती है । तापमान पहिले 
से भी कम होज़ाता हे। रक्त गाढ़ा पड़ज़ातां है । 
रक्त का दबाव कम दहोजाता है।शरोर का वण 
स्वच्छ होज्ञाता हे। इस प्रकार वाष्प स्नान का 


विघार कर चुकने पर अब कटिस्तान पर विचार 
कियो जाता है । 


कटिस्नान 
भुदा से नाभि तक के स्थान को पानी में रख 
कर आगे पीछे चारों ओर कटिप्रदेश को रगड़ना 
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कफटिछतान कहलाता है। कटिस्तान को पेहु स्नान 
भो कहते हैं | चाष्पम्नान के पश्चात्‌ तो अवश्य 
कटि रूनान करना होता है। जिले वाष्प सनान की 
अपेक्षा न हो यह भी फटिसतान करता है। करटि 
रूतान खुले पाती में शोर घिरे पाना में दोनों 
प्रकार से हा सकता है | नदी आदि का खुला स्थान 
सुभीते के अनुसार कशिसनान के लिये न मिले ता 
घर मे एक टब में इतना पानी भरो जिसमें बेठने 
सेकटितक प्रदेश उस जाय ।टांगे टब से बाहिर 
रखो | टांगों पर और धघड़ पर गम कम्बल छपेट 
लो । खट्टर के खुरद्रे कपड़े को ज़लू में भिगो कर 
करटि प्रदेश की खब मलो। १५. २० मिनिट तक 
इस प्रकार कऋटिररतान कर चुकने के बाद सूखे 
कपड़े से अड्भों फो पूंछ कर अपने कपड़े 
पहिन लो | इस प्रकह्वार कटि स्नान पूरा 
होता है। कटि सतान से उदर प्रदेश फे सब 
अंगों को जैसे आन्त्र, वृक्कत, चह्ष्ति, प्लीहा, 
आमाशय, यकृत्‌, पेन्क्रयास आदि को स्फूति 
[ ४८२ ] 
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( $0॥0 ) मिलती है | पित्त के ठीक काय करने से 
पाचन क्रिया भी दोप्त होतो है, मलठबन्ध भी नह्ों 
होता और वृक्की के ठीक काय करने से रक्त में से 
मल दूर होकर रक्त शुद्ध होता है। इस प्रकार 
बाष्प रूनान जहां हे प्मा के रोगों के लिये विशेष 
उत्तम है घहाँ करटिसनास पित्त के रोगों के लिये 
विशेष उपकारी हैं | शरर में से सश्ित ऊष्मा को 
दूर करन के लिये, पायडु रोग, रक्त पित्त, ज्वर 
आदि रोगों की पे.क्तक् अवसू्थाओं में विशेष उप- 
कार कणिस्नान से होता है। यहां तक कटिरूनान 
के थविपय में निरूपण किया। 

अब तीसरे स्नान का वणन किया जाता है। 
हस रूतान का नाम सीवन स्नान हैं। 

सीवन स्नान 

सीवन सतान को रिक्षापगराक्तों प80॥ भी 
कहते हैं । गुदा और अण्ड कोप के बीच के अन्तर 
में रहने चाली शरीर की मध्य रेखा के भाग का 
नाम सीवन है। इस रेखा पर चतमान प्रदेश को 
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सीघन प्रदेश या रिहापगांपा कहते हैं। एक टब 
में या नदी के किनारे केवल चार इश्च गहरे पानो 
में मनुष्य सीवन प्रदेश को रख कर बैठ जाता हे । 
पानी ठण्डा होता है | इस में बेठने के सिबाय कुछ 
ओर नहीं करना पड़ता केवल बैठना होता है | इस 
प्ररेश में विध्मान नाडितज्ञांठ पर ठराडे जल के 
अख्तर से शरोर का सब मल मूत्रेन्द्रिय को ओर 
खिंचता हैं । घहां से शनेः शने; बाहिर हो जाने से 
शरोर शुद्ध हो जाता है । वात खंस्थान बलवान 
हो जाता है। रक्त सज्ञार ठीक होने लगता है। 
सिर का भारो पन, सिर का बहुत गम रहना हट 
जाता हैं, शौच साफ, ह्वोता है। मूत्र की कोई 
शिकायत हो दूर हो ज्ञाती है। यकृत काम न 
करता हो तो करने लग जाता है। हृदय की 
धड़कन अनियमित हो वा किसी प्रकार से दुए हो 
वह ठीक ही जाती है। इस प्रकार यह रूनान सब 
सतानों में उत्तम रूतान है । इसको करते हुए टांगों 
पर और धघड पर सर्दियों में गम कपड़ा और 
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गमियों में ठए्डा कपड़ा लपेट लेना चाहिये। 
हल रूनतान से मर्ला का म्प्राव बढ़ कर 
शरीर शुद्ध हो जाता है। यदि रोगों था नीरोगो 
मनुष्य ब्रेयं से अपने का इस स्नान से शुद्ध करले तो 
कालान्तर में मनुष्य सम्पूर्ण रोगों से मुक्त होकर 
रूवन्तत्र तथा सुखी ओजस्ची, तेजस्वी बनता है । 
इस प्रहार यह रूनानों का चर्णन समाप्त हुआ | इन 
तीन सनानों से अतिरिक्त अन्य कई विधियां जल 
चिकित्सा सें चल रहा हैं। गुदा स पानी वा तेल 
आदि द्रव नचाढ़ा कर गुदा वा मलाशय को साफ 
किया जाता है। मूत्र न्द्रिय से भी जल वा तेल को 
यन्त्र से वा प्राण क्रिया से श्रन्दर प्रावरपष्ठ करा कर 
ऊध्च वस्ति की जाती है और वस्तिशोश्वन के अति- 
रिक्त चात संख्यान को बछ॒बान किया जाता है। 
नासा छिद्ठरों स॑ पानी वा तेर ऊपर चढ़ा कर 
द्रव बाहिर फेंक देते हैं। इस प्रकार ऊध्वजत्र 
बिकारों को दूर कर के शिर का आप्यायन करते 
हैं । इस के अतिरिक्त प्रररण बाह्य होते हुए भो यह 
[ ४८५ | 
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कहना अनुच्चित न होगा कि शिरो रोगों को घिशेष 
प्रकार से दूर करने के लिये शिरो वस्ति का प्रयोग 
किया जाता है । शिर पर एक चर्म की पट्टी बांधी 
ज्ञाती है जो शिर से ३,४ अज्ुछ ऊपर उठी रहती 
है। उस में तेल भरा ज्ञाता हूँ | प्रायः गुनगुना तेल 
डालते हैं जिस से शोघ्रन और प्रीणन हो। इस 
चमड़े की टोपी के नीचे के किनारों पर आदा लगा 
कर छिद् बन्द कर देते हैं कि जिस से तेल नाचे नहीं 
गिरता । २० मिनिट तक इस प्रकार शिर पर तेल 
धारण करने से नासिका से अनेक प्रकार के बदवू- 
दार मत्ठों का स्रावहोकर शिर हलका हो जाता हे । 
वातनाडियों को बल मिलता है रूमरण शरक्ति 
धट़ती है । शिर के सब रोग दूर हो कर नाडिसंस्थान 
बलयान हा कर शरीर के अन्य रोगों के दूर होने में 
यड़ी भारी सहायता मिलती है । 
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अपान्तम नवेदन 


इस प्रकार यह जल जझिकित्सला चिकित्सा 
शास्त्र का ही एक अंश है । इस के सिद्धन्त चिकित्सा 
. शाखत्र के सिद्धान्तों से भिन्न नहों हैं | उल्ली की यह 
अत्युन्नत शाखा हे । चिज्ञ छोगों का कतंव्य हे कि 
चिकित्ला शास्त्र के आधार पर जल चिक्रित्सा को 
उन्नत फरके उस को प्रणोंग में लाये और राम 
झठाओं | 
देवगाज विद्यायानस्पति 
११--५--२६ ई७ 
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पाराश८: 
६ है | 
ल्‍- हल ल्‍्ह 
राश्म जल चि(कत्सा के सिट्ठान्त 
सूय की रश्मियों में मुख्य रड़ तीन होते हैं-- 
१ लाल (॥९०१), २ पीछा (५०।०४), हे नीला 
(|3]प0०) अन्य सब गड़ः इन्हों तानों ग्ड़ों को कमी 
बढ़ती और भेल से बने हैं | छाल गज का स्वभाव 
शरीर में गर्मो पैदा करना है । पीछा रड्रः अनुला मक 
हे ओर नीला रंग शरीर को गर्मी को शान्त करके 
शरीर में टएडक पैदा करता है। में यदि इन रखें 
को पाज्च भौतिक परिसापा में कहूँ तो छाल रु: 
को तेजस, पीले गड़ः को पार्थिव और नीले गड़ को 
वायचीय कह सकता हूँ । यदि छाल ओर पोले गडु 
की इस प्रकार मिलरोया जाय कि छाछ की अधि- 
कता रहेतो ग्ड़ का नाम नारज्ो होता है। नारज़ी 
गड् में अम्नि प्रधान होने से यह पीले रड्ढ की क्रिवा 
का ऊपर के अबयवों में विशेष प्रकट करता है क्‍्यों- . 
कि अग्नि की ऊध्व गति है, अर्थात्‌ नारज्ञी र्ड 
| ४८८ | 
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श्वास संस्थान पर विशेष क्रिया कर के निर्बंठ श्वास 
के तीच करता है और सज्यचित डलेप्सा को शरीर 
से बाहिर फेंक कर शरीर का शुद्ध करता हैे। जब 
मिश्रित पीछे रहू की अधिकता होती हैं तब वह 
आँतों की क्रिया को उत्तेज्ञत तो करता ही है परन्तु 
साथ ही वायु को भनुलोमन कर के मल बन्ध को 
भी दूर करता है । नीले ओर पीले गझु को मिला 
कर हरा रंग बनता है। नीला रंग अधिक रहे तो 
गहरा हरा ओऔर पीला अधिक रहे ता हलका हरा 
रेड होता है। गहरा हरा रजूः दाह को शान्त 
करता है और कुछ अनुलामक भी हे। 
रागों में प्रायः शोथ, दाह वा ताप को वृद्धि 
हातो है । जिस राग की चिकित्सा! करनी हो उल्ल 
में पवद्धिले शाथ दूर की जातो है । शोथ दूर करने में 
दाह के लिये नीला रहू शांत होने से उत्तम है। 
यदि शोथ रूथान में स्वत द्रव्य को वहां से 
हूटाना हो तो उस स्थान को लाल रड्डः से उत्तेजित 
करना चाहिये। इन दोनों ऋरयों के लिये गहरा नीला 
रु अधिक श्र छ है, क्यों कि उस में कुछ लाल रह 
[४०६ ] 
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रहता है। यदि शोथ बेठाने के लिये विशेष प्रयत्न 
को आवश्यकता हो तो नारज्जी रड़ू का प्रयोग उत्तम 
बे 5 ल्‍् क 

हैं। यदि किसी प्रकार को €थानिक वा दायपी उस्ते- 
अना को आवश्यकता न हो तो दाह दूर करने के 
लिये ओर शोधन के लिये गहरे हरे रड्भु का प्रयोग 
उत्तम है । यदि दाह विशेष न हो केवल शोथ हो 


तो फीका हरा प्रयोग कर सकते हैं । 
यदि हम चाहते हों कि क्रिया शोलता बढ़ 


जाये परन्तु दाह न हो तो जामनी ( ४०)७ ) ग्डुः 
का प्रयोग करना चाहिये। यदि द्वाह को शान्ति 
विशेष अभी हो, कुछ फाचन शक्ति को बल देना 
हो और कुछ क्रिया शीलता रखनो हा तो गहरे 
नोले रह ( प000 ) का प्रयोग करना चाहिये । 


इस प्रकार सयथ को रंग दार किरणों से जल 
को भावित कर के पोझ् भौतिक वा त्रिदोष 


सिद्धान्त के अनुसार सम्पूण गागों को निकित्सा 
हो सकती हे,इस में कुछ संशय नहीं है। विज्ञ महा- 
सुभावों को जल चिकित्सा को उत्तमता ध्यान में 
रख कर अपने अनुभव करने चाहिये ओर उन्हें 
प्रकाशित करना चाहिये। 

(४६०५ ) 
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परिशिष्ट 
(२) 
सेहन स्नान 


स॒त्रेन्द्रिय के स्नान को मेहन स्नान कहते हैं । 
मत्रेन्द्रय स्नान की विशेष विधि हैँं। इतना ही 
नहीं हे कि प्रूत्रेन्द्रिय पर पानी डाल लिया जाय | 
जब मूत्रेन्द्रिय का रूतान अर्थात्‌ मेहन रूनान करना 
हो तब एक सुलायम ऋपई का शुकड़ा था रेशम के 
कपड़े का टुरूडा लो | सूत्र न्द्रिय की त्वचा ((0- 
अां॥ ) को आगे को ओर इतना बढ़ाओ कि मूत्रेन्द्रि- 
यमुणगड की खात ढक जाये फिर उस कपड़े को उंडे 
पानी में भिगोकर उस त्वचा पर पानी वार २ डालते 
जाओ ओर उस कपड़े से बहुत धीरे २ उस त्वचा 
पर आगे को रूपश करो | इस प्रकार ५ मिन्टि से 
१० मिनिट तक मेहन रूनान करना पर्याप्त है। 
मेहन रतान रे वात संस्थान पर एक दम प्रभाव 

| ४६१ ] 
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पडता है | यहां तक देखागया है कि एक रोगी को 
आध्रे सिर में दद कई मास से रहती थी। उसने 
कटि सूतान ४ दिन किया परन्तु विशेष लाभ नहों 
हुआ, पश्चात्‌ ज्यूंहि प्रातः सलायम्‌ दो ही दिन मेहन 
रूनान किया कि उस की सिर दद बिलकुल दूर 
होगई । जिस रोगी क रोढ़ को हड़डा में दद हो 
उसको भो इससे फ़ायदा हाता हैं | सारे शरीर पर 
दिमाग़ शासन करता हे। दिमाग़ के काय को 
अच्छे से अच्छे रूप में नियमित करने के लिये इस 
रूतान से अच्छा और कोई रूतान नहों है। बात 
संस्थान को यदि कोई मनुष्य बलवान करें तो उस 
के सब अड़ुं में रूफूत ( ॥0०॥० ) प्रकट हाती हैं । 
इस रूतान से भा म्लों का स्राव बढ़कर शरार 
शुद्ध दाजाता है। काई भो मनुष्य घैय से इस स्मान 
के ढवारा अपने आप को शुद्ध करले तो कालान्तर 
में सम्पूण रोगों से मुक्त होकर सुखी, ओजस्वी, 
तेजस्वी बन जाता हैं । 


| ४६२ | 
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४5 €2& 
पाराश८ 
(३) . 
रोगोत्यादक जोवाणशझ्रो के नाश में 


जल चिकित्सा को सहायता 
एक प्रश्न उठता हैं कि शगीर में विद्यमान 
जीवाणु जगत्‌ के एक हिस्ले में गुणकारों छाभदा- 
यवा आषध का प्रयाग सफल हाता हैं ओर दूसरे 
हिस्से में उसी रोग में उल्ली ओपध का प्रयाग 

निष्फल होता है । इस का क्या कारण हैं । 
इस का उत्तर यह दिया जाता है कि वह दूसरा 
हिस्सा शरीर में होते हुए भीकाय को द्वण्टि से बहुत 
दूर है, इतना दूर हैं कि चिकित्सा के लिये आस- 
निकर ( संखिया ) की पूर्ण मात्रा को एक हज़ार 
गुणा मात्रा शरोर में प्रवेश कराई जाय तो उस के 
थोड़े से भाग का भी उस स्थान में कोई चिन्ह 
प्रकट नहीं हाता क्योंकि आसखनिक उल में घुल नहीं 
सकता | इस के आंतरिक्त अन्य कई ऐसी अवल्था 
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ये भो हैं ज्ञिन में रासायनिक द्रव्य प्रवेश नहों 
कर सकते हैं । ज़ब उस स्थान की रक्त बाहिनियों 
की अन्त:कला रासायनिक ट्रव्यों को गुजरने न 
देगी उस के लिये रोर बन जावेगी तब वह द्रव्य 
उस रूथान में नहीं जायेगा | जब ग्रन्थि के स्प्र।वऋ 
काए की दोवार में से वह द्वव्य नहों गुज़र सकेगा 
तब भी वहां नहीं ज्ञावेगा । किन्हीं तब्तुओं में अंशों 
में या पूण रूप से रक्तसश्चथार ही बन्द हा जावे 
तब उन नन्तुओं में वह द्रव्य नहों जाबेगा। रक्त 
वाहिनी में रक्त के जम जाने से भी वह द्रव्य नहीं 
जा सकता | सूक््म ग्क्त वाहिनी के मोड़ में यदि 
छेद बन्द हा गया हो तब भो द्रव्य नहों जाबेगा। 
इस प्रकार उल्ल स्थान में रहने चाले जीवाणु, ग्क्त 
सज्भारो अपने नाश करने चाले द्वव्यों से, बिलकुल 
सुरक्षित हो जाते हैं । सिफुलिस की हालत में इस 
प्रकार का अचव5था को कठयना करना कुछ भी 
कठिन नहीं है | सिफलिस्त का गाग रक्त ब।ठिनियों 
का राग है| रुग्ण रक्त चाहिनियों के कारण शिसी 
स्थान विशेष में रक्त संचार रुक ज्ञाता हे ।इस 
[४६४ | 
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प्रकार उस स्थान में गहने वाले ज्ञीवाणु २क्त संचारो 
अपने नाश करने वाले द्र॒व्यों से बिलकुल सुरक्षित 
ही जाते हैं। सिक्लिस को हालत में इस प्रकार 
को अचवल्था को कठपना करना कुछ भी कठिन नहों 
है । सिफ़ि!लिस गोग में रक्त संचार रुक जाता है। 
इस प्रकार छोटे २ रक्त कोप बन जाते हैं। शरीर 
की गोगी हालत से अतिरिक्त स्वस्थ अवस्था में 
तिली ही एक बड़ा सरक्त कोष है। शरीर में 
गक्त को मात्रा की सम रखने का काम निललो करती 
है । शरीर में रक्त की राशि बहुत बढ़ ज्ञाय तो 
मात्रा से अधिक बढ़ा हुआ रक्त + लो में इकट्ठा हो 
जाता है | शगोर में ज़ब रक्त की अधिक आवश्यकता 
पड़ती है तब तिल्ली उस इञट्ने किये हुए रक्त को 
बाहिर निकाल देती हे । इसी से यह भी रूपए है 
कि रागोत्पादक जोबाणुओं से रक्त की राशि 
शरीर में बहुत बढ़ जावे तो निल्ली जीवाणुओं सहित 
रक्त को अपने अन्द्र भरलेती है। ऐसा हाने से 
जीवाणु तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक शरीर 
में रक्त को मात्रा कम नहों हो ज्ञातो | शरोर में रक्त 
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को मात्रा के कम हो जाने से तिदडो में भरा हुआ 
रक्त शरीर में घूम ने लगता है ओर जावाणु भी 
खतन्त्र हो कर रक्त में चक्कर काटन लगते है । 
सिफलिस में रक्त कोपों के बनने को रोकने के 
लिय दा बातों के लियें प्रयत्न करना पडता है 
एक ता यह कि रक्त वाहिनियां खुली रहें और 
दूसरी यह कि लिछो की संकोचन शक्ति बढ़ज़ावे 
जिस कारण जीवाणु रस्व॒तन्त्र रूप से रक्त में सचार 
कर सके । जिस अबसूथा में रक्त वाहि।नयों में रक्त 
के जमाव के कारण रक्त कोप पेदा हो जाते हैं, उस 
अवस्था; में नोम्बू क्रो स्टाई (०04८ _८ंंते) गक्त के 
जमने में बछ को कमर कर देती हें इस प्रकार ग्क्त 
कोीर्पों को रचना के साथ मुकाबला करने का अच्छा 
साधन बनती है। आस्सीनोबैन्ज़ीन ( 380706- 
02०॥० ) के सप्रालों को छाटो २ भाज्रायें कई 
चार देने से भी रक्त के ज़मने की शक्ति कम हो 
जाती है । सालूवरसखन(50) ए/807 ) की कई मात्रायें 
देने से गक्त के ज़म!ःव की शक्ति कम हा कर गक्त 
कोष खुलते ता हैं, परन्तु इस के प्रयोग से पहले 
| ४६६ | 
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नीम्बू की खटाई की पयाप्त मात्रा देकर रक्त के 
ज़मने की शरक्त को कमकरना चाहिये पश्चात्‌ रक्त 
कोपों को खोलने के लिये सालवरलन देना चाहिये 
इस प्रकार चिकित्सा अच्छी हाती हे। 

त्वचा में रहने बाले गक्त कापों को खोलने के 
लिगय्रे ताप और रक्त चाहिनियांमे प्रसार पैदा करने 
वाले पदार्थों से मदद ली जाती है। गक्त का वेग 
त्वचा की आर करके तिल में संकोच पेदा किया 
जाना है या पड़नेलीन ( 0.(॥09]॥0 ) के प्रयोग 
से निल्ली पर सोधा ही प्रभाव डाला जाता है । 

सिफ़लिस के दहलाज़ में ताप देने के लिये वाष्प 
सूनान का प्रयोग उत्तम है | साप के कारण रक्तका 
सेंग त्वचा को ओर होज़ावेगा, तिलों में संकोच 
पैदा होगा, ओर बहुत सा मल त्वचा के रस्ते से 
बाहिर होजाबेगा | गर्मी के प्रभाव से ओर त्वचा 
में रक्त संचार बढ़ज़ाने से रक्त कीप ( >५0घ5&८ ) 
भी खुल जायेंगे । जब सालवरसन का प्रयोग 
आरम्भ नहों हुआ था तब उष्ण वायु के स्नान 
बहुत उपयोगी समझे जाया करते थे। अब सिफ्‌- 

[ ४६७ | 


अछ-च्िफिस्सा 


लिख की शश्ला में ज्वरोत्पादक साथतों ने खास 
स्थान प्राप्त किया है। बहुत से प्रयोक्ता समझते 
हैं कि 59. 70] पे७ पर बड़ा प्रभाव उद्चतापमान 
का पड़ता है, परन्धु बन्द ६ए कोष्टों फो खोलने के 
लिये कुछ सन कुछ प्रभाव इनका भी पड़ता है। 
िफएपाती802 ने सिफलिस का इलाज़ वही किया 
ज्ञोी मलेरिया का किया जाता है | ७ दीं ८ तो चार 
सापमान की वृद्धि हुई सो 0 ) 6७! वे6 रक्त में 
प्रकट हुआ । वह लमभकता था कि ज्वर के आक्रमर्णों 
ने 5)). ।?000 के घोंसलों को खोलदिया है कि 
जन पर आसिनाग्रैज्जोन के समास्‍्तों का प्रभाव 
पड सके | यह भी ख्यारू किया जाता हे कि ज्वर 
सम्यन्धो इलौ ज के पश्चात्‌ रासायनिक दत्यों का भी 
प्रयोग किया ज्ञाना चाहिए, क्‍योंकि केवलछ हचर 
स्वयं 09), ।26)]0% की मारने में असमथ है । 


इससे स्पष्ट है कि ओपथलचिकिस्सा के साथ 
थदि जल चिकित्सा सम्बन्धी अनेक विधियों फः 
ब्योग किया जाय तो इस मिश्रित चिकिस्ला सगे 
सेणियों करो बहुत छाम हो सकता है | 


( ४३८ ) 


अले-चिकित्सा 


# कि 
पाराशष्ट 
(४) 
शात्त क्रोर उप्ण जल स्नानों का 


हेदय पर प्रभाव 

उष्ण अल के द्वारा स्नान करने से रक्त का 
प्रभाव त्वचा को ओर हो जाता है। रक्त वबाहि- 
नियां फैल जाती हैं | रक्त वाहिनियों के फैल जाने 
से रक्त का घेग कम हाजाता है । रक्त का वेग कम 
है। जाने से हृदय पर रक्त का बोक कम होजाता 
है । हृदय शीघ्र ओर आसानी से रक्त को फेंकता 
है। उष्ण रूनान के द्वारा ४५४/०।०७ कम और 
42950|0० घढ़ जाती है। यदि शरीर के आशयों 
में रक्त भरजाने से ८00|०४॥०॥ होगया हो तो 
उष्ण जल रूतान या वाष्प रूतान करना चाहिये। 

शोत जरू के द्वारा रूतान कर ने से त्थचा की 
रक्ते वाहिनियां सुकदु जाती हैं। हृदय पर रक्त का 

(४६६ ) 


ज्षरू-शिकित्सा 





अधिक जझ्ञोर पडता है । 5/5.0००९ बढ़ जाती है 
ओर |)050|०७ कम हो जाती है । शगौर के 
आशायों में रक्त ज्ञाने से आशयों को उत्तत्नना 
मिलती है | भूख कम छगती हो तो ती च॒ हो जाता 
है। मल साफ होता है | यदि आशायों में रक्त कम 
होने से आशय निबल हों तो शीत जल रूनान या 
त्वचा पर शीत का प्रयोग करना चाहिये । 


[५७० ] 
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गड़ाराम-पाठक के प्रबन्ध से 


गुरुकुल कांगड़ी में वतन्न्‍न्‍ननननन> हम मशित रे 





